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हमारा साहित्य (1973) श्रापके हाथों में सौपते 
हए हमें श्रतीव प्रसन्नता का श्रनुभव हो रहा 
है । प्रस्तुत संकलन जहां एक भ्रोर जम्मू-कश्मीर 
मे 1978 वषं मे लिखे गए श्रेष्ठ साहित्य का 
परिचय प्रस्तुत करता है, वहीं विषय कौ हृष्टि 
से विविधता का परिचायक भी है। हमने 
नई श्रौर पुरानी पीदियों के संघषं, उनकी 
सीमाघ्रों तथा उनकी उपलब्धियों का लेखा- 
जोखा प्रस्तुत करने का साहस किया है। इस 
संदभं मे हमारी भूमिका केवल उस सेतु कीसी 
रही है जो विभिन्न विचार-धाराश्नों, वादों ग्रौर 
मत-मतांतरो मे समन्वय स्थापित करने का 
साधनहोना है। बाकी कीबाततो प्रस्तुत 
संकलन स्वयं कहैगा-- 
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दीनानाथ (नादिमः : 
प्रगतिवादोत्तर काव्य - दिशां 


-- शशि शेखर तोषखानी 
@ 


तरक्कीपसंदी' का प्रावेश एक दशक से कुछ अधिक समय 
तक्र करमीर के वौद्धिक-सास्कृतिक वातावरण को उत्तेजित-ग्रातेकित 
करने के बाद सन्‌ साठ के ग्रास-पास खण्डा पड़ गया ग्रौर कर्मीरी 
कविता एक एसे मोड पर भ्रा पहंचौ जहां से सव कवियों को भ्रपने 


लिए नयी राह खोजने को विव होना पड़ा। माक्मीय जीवन- . 


दृष्टि से प्रेरित होकर जिन्होने सतही राजनेतिक आक्रोश की 
कविता लिखी उन्होने ्रवब श्रपनी ही स्वीकृत मान्यताभ्रों श्रौर 
ग्रादर्गो के भ्रागे प्रर्न-चिह्व लगाना शुरू कर दिया। यह्‌ स्थिति 
कुतो स्थानीय ग्रौर ग्र॑तरष्टरीय स्तर पर उभर श्रा रही नयी 
परिस्थितियों का ग्रौर कुछ धीरे - धीरे जोर पकड रहै इस बोध क। 
परिणाम थी क्रि मानवीय यथाथ को विचारधारा द्वारा प्रस्तुत 
श्रतिसरलीकृत फारमूलों मे बन्द नहीं किया जा सकता, उसे सीधे 
ग्रनुभव के माध्यमसेही जनाजा सकतादहै। प्रश्न से उत्तर तक 
की वास्तविक यात्रा तय किये बगैर इन कवियों को जो बने-बनाये 
समाधान थमा द्वि गये थे, वे अ्रधिक, समय तक उन्हे संतुष्टन 
कर सके। 


“क्रांति” एक एसा सम्मोहनकारी शब्द था जिससे श्राकषित 
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पिति कसीर 


होकर कर्मीर के वामपंथी वुद्धिजीवी एक साम्यवादी युटोपिया के 
रंगीन सपनों को साकार करने को प्राकरुल हो रहैथे। तरक्की- 
पसंद शायर ग्रपनी कविताश्रों मे उसके लिए ्रपना “लाल-लाल 
उण्ण-उ्ण रक्त" ' बहाने की ऊध्वेवाहू घोषणाएं कर चुकैथे। पर 
इस “लाल-क्रांति” कौ वास्तविकता जव उघड-उघड कर सामने 
ग्रान लगी तो श्रधिकांड कवियों को इस खतरे का श्राभास हो गया 
किवे मनुष्य की गहरी संवेदनाग्नों से रचनाशीलताके स्तर पर 
कटते जा रहे हैँ। मोहमंग की एक भ्रत्यत पीड़ाजनक स्थिति से 
इन कवियों को गुजञरना पडा श्रौर सभी न उपे प्रपने-ग्रपने स्तरपर 
भेला। प्रचारवादी मुहावरे मेँ रचित श्रषनी ही तियो के प्रति 
उन गें एक प्रकार का लज्जावोध जाग्रत हेम्ना विशेषकर रहमान 
राही मे-ग्रौर वे प्रपनी सजजनात्मक श्राकरुलता के लिए ग्रधिक सार्थक 
संदर्भो की तलाश में लग गये। ग्रास्थाके इस तीव्र क्षरण मे भी 
जिनकी वंचारिक प्राधारभूमि नहीं खिसकी,.उन निष्ठावानों मे सब 
से प्रधिक ह्‌ रह प्रगतिवादी-गुग के सवसे सशक्त श्रौर सर्वाधिक 
मुखर कवि दीनानाथ (नादिमः} लेकिन उनकी सम्पूणं वैचारिक 
निष्ठा श्रौर क्रांति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता भी कर्मीरी 
कवित। के उस युग को लौटा न सकी जिसमें कविता श्रौर राजनैतिक 
मतवाद एकर ही मंच पर स्वर में स्वर मिलातेये। 


मायकोज्स्को की भांति नादिम एक नयी क्रांति के वेत्तालिक 
ग्रौर ्िपाही के रूप में ग्रपना कवि-व्यवितत्व प्रतिष्ठित कर चुकेये, 
पर रूसी कवि की भांति उन्होने मोह-भंग के ददं को उस तीव्रता से 
नहीं सहा । वे उस जुलुस मे लगभग श्रकेले ही रह गये जिसे श्रभी 
कल तक उनके सहयोगी जय के नारे लगा रहै थे। बीते हए युग 
के प्रति उनके मन मे सतत एक नास्टाल्जिया बना रहा श्रौर उस 
युग में रचित श्रपनी कविताश्रों को वे क्रिसी कदर त्याज्य या तुच्छ 
मानने को तयार नहीं हुए, न उनके प्रति राही की भांति उन्होने 
किसी प्रकार की क्षमा-याचना का स्वर ही भ्रपनाय।। ्नादिस' की 
हृष्टि मे इन कविताग्रों में यूग-विशेष की विचार-दिशाश्रो, प्ररणाश्रों 
तथा जीवन-स्थितियों का श्रंकन है इन सव की सव केविताश्रों को 
लता भ्टिसि हेय साधित केरने 
का प्रयत्न पूरवाग्रह श्रौर श्रविवेक का परिचय देना है। जहां तक 


11 हमारा साहित्य 


१ 


४4 


नादिम की श्रपनी रचनाग्रों का सम्बन्ध दै यह बात वहत हृद तकर 
गलत नहीं है। यद्यपि नारेवाजी श्रौर मतवादी-ग्राग्रहों के भ्रारोप 
से उन्हे मुक्त नहीं करिया जा सकता यह्‌ सव तो उनमें एक चखिजा 
देने वाली सीमा तक मौजूद था-फिर भी सव वातों के बावजूद इस 
काल में रचित नादिम कौ एेसी श्रनेक रचनाएं हँ जिन ये उन्होने 
उपलब्धि के शिखरो को छपरा है । कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी 
दौर मेही नादिम कर्मीरी कविता को श्रपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके थे । 


नादिम की सबसे वडी देन यह रही है कि उन्होने श्रभिव्यक्ति 
के पुराने जड सांचोंको तोड़ कर समसामयिक जीवन स्थितियों को 
उद्घाटित करने मे समर्थं एक नया रूप-शित्प कमीरी कविता कों 
प्रदान क्रिया। मध्ययुगीन मानसिकता से सम्बद्ध फारसी तथा उदू 
शायरी से उधार लिये “साज - गुदाज - परवाज” के लटकों - भटकरों 
तथा शराबनोशी व "हुस्नोददक" को लेकर वारीकख्याली ग्रौर 
नाजुकबयानी के नाम पर हजारो वार दोहरायी गयी प्राणहीन 
शब्दावली, धिसे हृए उपमान श्रौर रूट्ि-जजेर प्रतीक की जकडन ने 
उसे इस कदर शक्तिहीन श्रौर पगु बना दिया था कि नयी भाव- 
स्थितियों ग्रौर मानवीय यथार्थं के नये संदर्भो का वह स्पशे भी नहीं . 
करपा रही थी। महजुर श्रौर यहां तक कि श्राजाद जैसे कवियों 
मे भी परम्परागत प्रभावों की भ्नुगज बनी रही - रित्प रौर 
संवेदना दोनों स्तरों पर । गतिहीनता कौ इस सड़ान्ध को नादिमः 
ने गजल जसे परम्परित काव्यरूप के स्थान पर कश्मीरी में पहली 
वार मुक्त छन्द का प्रयोग करके दूर किया, जिससे सृजनात्मकताकी 
ग्रवरुद्ध शवितयां मुक्त हुई । कडमीरी कविता क इतिहास मे यह्‌ 
एक क्रांतिकारी घटना थी । 


सामन्ती ग्रौर पूजीवादी संस्कृति के श्राय में पनप रहे 
मूल्यों श्रौर विङृतियो कै प्रति उस समय के कदमीरी बुद्धिजीवी वं 
मे जो विक्षोभ था उसकी तीव्रता इतनी ्रधिक थी कि माद्वित्य के 
स्तर प्र उसको भ्रभिग्यक्ति इरकिया गजलों अ्रौर तस्सवुफ का 
रहस्यजाल बरुनने वाली नस्मो द्वारा स्थापित भाषा के रूढ तथा जड़ 
ढाचे के श्रन्दर सम्भव नहींथी। नादिमने इस ठचिको एक भटके 
के साथ तोड़ डाला श्रौर कदमीरी भाषा की शक्ति श्रौर सम्भावना 


के विस्तार के लिए नयी विकास-दिशाग्रों की श्रोर इगित क्रिया । 


हमारा साहित्य ५ 


यह नादिप की कश्मीरी कविता को दूसरी महत्त्वपूणं देन थी। 
वस्तुतः नये काव्य को नया रूप-दित्प ग्रौर समथं भाषा प्रदान करने 
की दि्ञामे नादिम की सतत प्रयोगञ्ीलता ही उन्हे कदमीरी कै 
लीषेस्थ समससामयिक कवि के रूप में- उनकी पहचान स्थिर करती 
है। इसक्षेत्रमे नादिम की रक्तिका एहसास उनकी प्रगतिवाद- 
प्रेरित रचनाग्रो में सर्वाधिक होता दै। नादिम कौ काव्य-भाषा 
स्मृति में तरते हए लोकगीतों की कट्टियों की मिठास लिये है श्रौर 
वास्तविक बोलचाल की भाषा के श्रधिक निकट होने के कारण 
प्राणवान भी, यद्यपि राजनं तिक मंच के उपयुक्त शब्दावली के कारण 
उसमें रेह टरिकक्रासा प्रभाव भी मिलतादहै। इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि कवि ने कदमीरी काव्य-भाषा को एक नयी 
भगिमा दी, उसका मुहावरा वदल डाला। एक समूची कवि-पीटौ 
उनके प्रयोगो से गहराईसे प्रभावित हुई । 


सन्‌ ६० से पूवं लिखी गयी नादिम की राजनीतिक कविताओं 
के व्रिषय सें श्राज चाहे जो कहा जाए, इससे कौन इन्कार कर सकता 
ठै किं उनमे सजनात्मकता का एक एेसाःउफ़ान था जी श्रपने साथ 
जीवन से लिये गये रदत श्रौर सशक्त बिम्बो तथा नये ग्रौर मौलिक 


` प्रतीको का एक उत्तेजक सिलसिला ले श्राया । राजनेतिक श्रागयों को ` 


संकेतित करने वाले कुद प्रतीको का प्रयोग महजुर ग्रौर श्राजाद 
भी कर चुके थे, पर नादिम के प्रयोग गतानुगामी काव्य-रुचि के लिए 
एक तौखा प्रहार सावित हुए वे एक परिवतित भाव-बोध तथा कला 
संचेतना के परिचायक थे जिन्होने समसामयिक लेखन को मध्य 
युगीन संस्कारिता से एकदम भ्रलग कर दिया। नादिम ने जब 
नसिखा-- 


चपाती-सा निकल श्राया है चांद 


या फिर उस खोटे रूपये सा 
थकी मजुरिन को जो छल से. 
थमा दिया दहो. 
किसी धृत्तं ठेकेदार ने ! 


तो यह करमीरी कविता क लिए एक सर्वथा नवीन विम्ब था बीति 1 
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` 


युग के रीते उपमानोंके स्थान पर चांदको फली चपाती या खो 
रुपये-सा कठना संवेदना श्रौर प्रभिव्यक्ति के नये श्रौर ग्रधिक सक्षम 
स्तरो का स्पशेथा। नादिमकी कवितामें बुभुक्षा के विश्वव्यापी 
संत्रास प्रौर प्राधिक सामाजिक समस्याश्रों के दूनिवार भारके नीचे 
दबे श्रादमी की पीडाके बिम्ब विज्ञेष रूप से श्रपना प्रभाव छोड जाते 
है । रहस्यवादी उलटवांसियों तथा हृस्नोदक्क की गत-प्रम्यास 
शेष ्रौर जीवन की ठोस वास्तविकताग्रो से सर्वथा ग्रसपृक्तं शायरी 
से उत्पन्न धुय से नादिम कश्मीरी कविता को निकाल लाये श्रौर 


` उसे जनाभिमुख किया--यह एक कवि के रूप मे उनकी सव से 


महत्त्वपूणं सफलता थी । नादिम सामान्य जनता को भीड कहकर 
बिदकने वाले कवि नहीं; गासिया लोर्का की भांति उन्हं श्रपने जन्म- 
स्थान कर्मर कौ मिट से, हवा से, वन-पवंत-नदियों से, एलो से, 
लोगों से गहरा प्रनुरागहै। इसी ्रनुराग की रंगच्छायाएं उनकी 
प्रतिवादी कही जाने वाली कविताश्रों मेँ बिखरी पड़ी है। इस 
बात को समभे बिना नादिम की राजनैतिक कविताश्रों को कोरी 
प्रचारवादी रचनाएं कहु कर उड़ाना कवि के साथ श्नन्याय होगा । 
यह्‌ नहीं कि प्रगतिवोदी युग की उनकी कविता मे नारेवाजी श्रौर 
प्रतिवादियों का सुपरिचित वाग्जाल नहीं । यह सच तो हेही 
ग्रौर कही-कहीं रति की सीमा तक-- विशेष कर उन कविताश्रों यं 
जिनमें कश्मीर को श्रमरीका के साम्राज्यवादी “षड्यन्त्र तथा 
“युद्ध - लिप्सा” का शिकार दिखलाया गया है श्रथवा चीनी कांति- 
जन्य मूफोरिग्रा के प्रभाव मे 'साम्राज्यवादी' शक्तियों को ललकारा 
गयाहै। पर नादिम के प्रगतिवादी लेखन का सही मूल्यांकन तभी 
हो सकता है जब उन्हें यह श्रेय- जिसके वे पूरे हकदार है देने मे 
हिचक्र-न दिखलायी जाए किं उन्होने कदमीरी कविता की विषय- 
भूमि को बदल डाला,. उसके रूप-रित्प श्रौर भाषा को एक नयी 
सामथ्यं प्रदान की । 


प्रगतिवादी काव्य-युग की समाप्ति पर नादिम एक एसे शून्य 
मे खड़ प्रतीत होते हँ जिसे पाने के लिए उनके पास विशेष कुष्ठ भी 
नथा। वामपंथी विचारधारा में उनकी श्रास्था श्रब भी अरयुष्ण 
थी, पर वह मोचबिन्दी ही दरुट गयी यी जिसमे वे कविता का एक. 
हथियार के रूप में प्रयोगं करम का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लिए 
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हृए ये । फिर एक कवि के रूपमे वे इतने सरल-बुद्धि भी न थे 
कि उन्ह कविता के प्रति जागरूक पाठ्क की बदली हई मांग का 
ग्राभास्तमी न होता। एेसी स्थिति में ग्रपने को दोहराना भर इस 
वात का परिचायक होता कि कवि चुक गया है, उसकी सृजनात्म- 
कता का स्रोत सूख गया है । नादिमके लिए अभिव्यक्ति का यह 
एसा संकट था जिसमे जुभने मेँ उनकी रचनाडक्ति काफी क्षीण 
होती प्रतीत हुई । श्राघुनिक काव्य - चेतना को केवल शिल्पगत 
श्रादोलन मानकर वे कछ ग्रौर प्रयोग करने कौ दिशा मेँ बहे, पर 
वर्षो तक कुक व्यंग कविताग्रों को छोड कर, क्थ्य की ष्टि से 
बेहद कमजोर प्रौर प्राणहीन रचनाग्रों के ग्रतिरिक्त कृदनदे सके। 
ग्राघुनिक कविता की मूल संवेदना के बाहरी घेरे के गिदे कु देर 
चक्कर काटने के बावजूद वे उसके म्मको तो नहीं पा सक्र, कृं 
नया देने को भक में केवल रूपवाद मं उलभ कर रह गये । भ्रनुप्रास 
ग्रौर शब्द -संगीत द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति उन 
मे पहले भी मौजूद थी, श्रव वह जसे संक्रामक हो गयी। किसी 
ग्रातरिक बाध्यता प्रथवा कथ्य के गम्भीर दवाव का श्रनिवायं 
परिणाम नहोनेके कारण नादिमकेये रूपवादी प्रयोग उदृश्यहीन 
श्रम मात्र थ । “लक्चिःदु लक्चुन"” (लक्खी के मुखड़ पर तिल है) 

जेसी कविता को इस प्रवृत्ति के एक प्रतिनिधि उदाहरण के रूप में 
लिया जा सकताहै। समूची कविता में कवि यहु कल्पना करता 
हमरा कि लक्खी के मूख पर किस स्थान पर तिल कंसा सुन्दर लगेगा 
म्नुप्रास ~ बहुल शब्दावली मे उपमानों के ठेर लगा देता है । 


इसी कालम नादिमने एक एसी ज्ञेली का प्रयोग श्रपनी 
वुखेक -कविताश्रो मे किया जिसे वे “चेतना प्रवाह” की संज्ञादेना 
पसंद करते है । चेतनाप्रवाह्‌ शली में कविता लिखने का उनका 
यह दावा कु चौकाने वाला है क्योकि इसका उपयोग उपन्यास श्रौर्‌ 
कहानी मेहरा है। वतमान शताब्दी के दूसरे-तीसरे दशक में 
मनोवेज्ञानिक उपन्यास की इस विशिष्ट जली का व्रिकासर श्रवचेतन 
के सत्यो, उसके चरित्र के आ्रान्तरिक स्वरूप के उद्घाटन के लिए 
डांरोथी रिचडंसन, जेम्स ज्वाइस, वर्जीनिया बुट्फ भ्रादि उपन्यास 
कारोने किया। इन उपन्थासकारों ने व्यक्तित्व की. करमनद्धता 


[¬ 
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ग्रथवा एकता करौ धारणा को खंडित कर दिया ग्रौर मनुष्य को 
विभिन्न मनोवेज्ञानिक क्षेत्रों में जीवित ग्रनेक मनुष्यो की एक 
श्युखलाकेरूपमें परिभाषित किया । व्यक्ति के श्रवचेतन कै 
उलभ ग्रौर ग्रसम्बद्ध सत्यो को उद्घाटित करने कै लिए उन्होने 
विम्वों तथा प्रतीक-योजना का सहारा लिया ्रौर इस प्रकार श्रपनी 
करतियों को काव्यात्मक संदिलष्टता प्रदान की। कविता मे नादिम 

ने चेतना के मानसिक प्रवाह को षकडने का प्रयास कये क्रिया है, 
यह स्पष्ट नहीं है । इतना श्रवश्यरहैकिम्रांतरिक एकालाप ग्रथव 

संलाप कीशदोली में नादिम ने किसी स्थिति विशेष को संकेतित 
कियादहै। इस संदभं में उनकी “नानद टचछ्व्यन'" (भिश्री-माहुर ) 
तथा कोठ्यदरवाजप्यठ गर वाम (मेलेसेधघरतक ) श्रादि 
कविताग्रों का उत्लेख किया जा सक्ता है। यौन-प्रतीकों प्रौर 
विम्बोंकी लम्बी योजना द्वारा “मिश्री माहुर” में ्रवेध यौन- 
सम्बन्धो के परिणामस्वरूपं एक गरीव स्त्री के पृत्रवती होने की 
स्थिति को कवि ने लिया है ग्रौर यह्‌ वतताना चाहा है कि प्रेम का 
शारीरिक पक्ष जो किसी श्रन्य स्त्रीक लिए "मिश्री" हो सकतारहै, 
इसके लिए “माहुर” क्यो कर सिद्ध हूम्राहै। केवल गरीव होने से 
उसका प्यार दूषित श्रथवा कलुषित नहीं हो जाता । वह्‌ स्त्री उतनी 
ही पवित्र है जितनी ईसा-जननी मरियम ग्रथवा कुन्ती, उसका 
प्यार उतना ही मधुर ग्रौर सुन्दर है जितना विद्पयोपेदरा का । उसका 
तथाकथित ्रवेध पृत्र ईसा-सा महान हो सकता दै! पर यह सव 
सीधा कहने के बदले कवि ने गुह्य संकेतो का प्रयोग क्यों किया है, 
समभ नहीं श्राता। जहां तक प्रभाव का सम्बन्ध है, कविता 
वित्करुल सपाट है । 


“भेले से घर तक" रीषंक कविता में मेले से श्रपनो मां के 
साथ लौट रहे एक बीमार बच्चे तथा उसकी मां की मन: स्थिति 
को काल्पनिक संलाप तथा ्रान्तरिक. एकालाप के माध्यम से प्रकट 
किया गयादहै। मेले में बि रहै खिलौनों तथा ह्यो क्र प्रति 
बच्चे का सहज भ्राकर्षण, नयी पाठच पुस्तकं मरौर कापियां पाने की 
ग्रातुरता--इस प्रकार कौ कोमल श्रौर सीधी रेखाग्रो हारा कविने 
दोशव के सरल सुख-स्वगे का चित्र भ्रंकित किया है। एक श्रन्य 
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स्तर पर भी कविता का श्रथ उद्धाटितहोता है। इस दूसरे भ्र्थ 
की पतली-क्षीण धारा वारीकीसे देखने पर ही नजर ग्राती है। 
वीमार वच्चा रूण-मना नयी पीढ़ी है जिसको सामान्य इच्छाश्रों की 
पुत्ति भी व्नमान ्राथिक, सामाजिक व्यवस्थामे होना कठिन है। 
पुरानी पीदी जिसका प्रतीक मां है--उसे केवल श्राशीष दे सकती 
दै क्योकि उसकी भी प्रपनी प्रसम्थंताए्‌ं है, विवशताएं हैँ । किन्तु 
यह्‌ भ्रथं बहुत दूर तक समानान्तर नहीं जाता। केवल हारियोंमें 
प्रकट होता है । 


रूपवादौ काग्य-प्रवृत्ति के गर एजरा पाउण्ड ने प्रभावशाली 
विम्ब - रचना को काव्य में सर्वाधिक महत्व दिया है। नादिम की 
प्रगतिवाद-युग के वाद कौ रूपवादी कविताग्रों में विम्ब नये तो हैँ 
किन्तु प्रभावशाली नहीं । उनमें भारतीय तथा पौराणिक मिथर्कों 
से लिये गये प्रतीकों का प्रयोग है, किन्तु इन प्रतीको मे समसामयिक 
मानवीय स्थिति को उद्घाटित करने वाले श्रथ नहीं उभरतै । 


नादिम की काव्य-यात्रा यदि इसी विन्दु परश्रौर श्रधिक देर 
रुक जाती तो इस प्राशंका कापेदा होना स्वाभाविक था कि एक 
कविके रूप में उनको सम्भावनाएं समाप्तहो गयी दहैँ। सौभाग्यसे 
इधर कुछ वर्षो से वे इस दलदल से बाहर निकल श्राय है रूपवाद 
उनकी कविताको मूलभूमि न हो कर केवल एक भटकाव था। 
उनक्री कविता में श्रव मानव-नियति से सम्बद्ध गहरे प्रर्नों की 
ग्राकरुलता श्रमिन्यक्त हो रही है। साहित्य में ग्राधुनिकता को नादिम 
प्रगतिवाद काही श्रगला कदम मानते दहै म्रौर स्वयं इस दिशा मेँ 
प्रयोगशील होने का प्रयत्न कर रहे है । हस नये रचनात्मक उन्मेष 
मे हम उन्हे एक एसे कवि के रूप मे पातेहँजो मूल्यहीनता के गहन 
म्रधरो से लड़ रहा है । “सुबह गाही" कविता मे कति इस भ्रधेरे कौ 
व्यापकता ग्रौर भर्यकरता से संत्रस्त प्रतीत होता है। मोटे कम्बलं 
जसा मानो वह्‌ तम सभी श्रोर से मानव-चेतना पर छा गया है :-- 


सियाह मोट चादराह हिश्च राय खामोद ! 


लगता है कवि भ्रपने लिए श्रौर सारी मानवता के लिए इस श्रंधेरे के 
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जबड़ों से मुकिति का श्राद्वासन तलाखता है। इसीलिए उसने कविता 
के श्रन्त मेँ श्ननेक प्रभात पाखियों को म्रपना भ्रोकस्टा प्रस्तुत करते 
हए दिखलाया है जिसकी धुन पर सवेरे की किरण नाच उठती दै। 
शायद कवि कै श्राशावादी संस्कार निःशेष नहीं हुए रहँ ग्रौर वह्‌ 
सुबह को श्रव भी एक सम्भावना मानता है। 


"मकड़ी के जाले", “गदोगुवार'”, “श्राशंका'', “'दुवेटनाएं" 
ग्रादि कवि की कठं नयी कविताश्रों मेँ संवेदना के नये धरातल 
उभरते प्रतीत होते दैँ। लगता है सैद्धान्तिक या रूमानी चर्मा 
उसकी श्रांखों से उतर गया है श्रौर भ्रव वह्‌ जिन्दगी को सीधी ्रौर 
नंगी निगाहों से देख रहा दहै, उसकी विसंगतियों भ्रौर विरूपताश्रों 
को परत-परत उधाडने का प्रयास कर रहा है। परिवेशसे जुभते 
मरौर टूटते भ्राज के प्रादमी की पीड़ा श्रौर विवशतासे, उसके 
संघं से कवि श्रपने रचनाधमे को गह्रायी से जुड़ा पाता हे । 


"मकड़ी के जाले शीषक कविता मेँ कवि उस श्रधेरे बन्द 
कमरे में मांकने का साहस करता है जहां धूल की मोटी परते जमी 
है म्नौर सव में मकड़ी के जाले लटक रहै समयकासारा कुडा 
इस कमरे मे इका हो गया है रौर कला, दशंन, विज्ञान के क्षेत्रमे 
मनुष्य की उपलब्धियों को टंक हुए है । नजर जहा जाती है धूल 
की परतों से, मकड़ी के जालो से, कालिख से, फपफुद लगी दीवारों 
से टकरातीहै। इस धूल भरे प्रधेरे से राहत पाने के लिए कवि 
चाहता है कि जाकर एक रोशनदान या खिड़की का एक पल्ला 
खोल दे जिससे ताजी हवा का एक फोका भीतर प्राये श्रौर सभी 
मकडी के जालो को दहा दे। कवि सोचता है कि शायद तब उसकी 
कलम भी मुक्त हो जाये ग्रौर वह कु नया लबे । 


“र्दोगुबार” सीरषक कविता मे भी चारों ्रोर उठ रहे धूल 
के बवण्डर मे फंसे प्राजके प्रादमी की पीड़ा वणितदहै। जो धूल 
से अ्रन्धी श्राखोसेनतोद्वहीपारहाहैग्रौरन सांस हीले षा 
रहा है! वातावरण मेँ छायी ये धूल की ग्राधो कवि को प्रसहय है-- 


प्फ, उफ, उफ, उफ गर्दोगुवारा । 
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ष्ुैटनाएं” मे वतमान समाज मेँ व्याप्त मूल्य विमूढता प्रौर 
ग्व्यवस्था की स्थिति के संकेत हैँ जिसे कु बिम्बो श्रौर प्रतीको के 
माध्यमसे भ्रकित करिया गयादहै। कविता में इस स्थिति का एक 
सांकेतिक चित्र है-- 


घीच सडक पर पड़ा 

फटा जूता है 

मुंह खोले-ज्यों मांग रहा हो पानी 
कत्ता एक कटी से प्राकर 

ले जाता है उसे घसीट 

उसका कटा-फटा चेहरा 

हो जाता है श्रधिक विरूप! 


“्राशंका” (खंदिश) कवि की एक॒ काफी सशक्त कविता 
है। वतंमान व्यवस्था द्वारा प्रारोपित लिजलिजे मूल्य-मानों के 
प्रति उसमें म्रस्वीकार की तीव्र भावना है। श्राक्रोश है मानवीय 
गौरव का हनन करने वाली शक्तियों के प्रति। मनुष्य ग्रौर मनुष्य 
के बीच खुदी, श्रविङ्वास श्रौर भय कौ खाइयां, समाज में व्यक्ति के 
ग्रलगाव ग्रौर प्रसुरक्षा की समस्या-- यह्‌ सच इस कविता का संदभं 
है। कवि को लगता दहै कि वातावरण में एक भयंकर षड्यन्त्र कौ 
गन्ध छा गयी है । ` श्रनिश्चय ने एक समूची पीढी को पंगु बना दिया 
टै । स्थित्ति इतनी भयावह ग्रौर ्रसह्य है कि कवि श्राशंकित हो 
उठता है कि कटं ्रपना श्रापान खो वटे ्रौर्‌ एक पत्थर उठा कर 
सत्ता-प्रष्ठान के रंगीन शीशमहल पर न दे मारे। वह्‌ उस व्यापक 
भूठको फाड़कर तार-तार कर देना. चा जिसे श्रोढ कर 
ग्राज का बुद्धिजीवी व्यवस्थासे हर तरह के सममौते कर रहा है। 
कविता में अ्रपने उन सभी साथियों पर भी प्रहार है जो सत्ता- 
प्रतिष्ठान का भ्रंग बन दै! वे भ्रगर कवि के व्यवहार पर 
लज्जा का श्रतुमव करतो करं-- 
विद्रोह कौ यह नयी मृद्रा जनी य ० 1) 

म॒की 
नवीनतम कविताश्नों मे मिलता है, काफी श्रावस्त करता ह 
स्=०= 
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नथी कविता--किस ओर ? 


-डों० ्रोम प्रकाश गृप्त 
ॐ 
नयी कविता के वतमान स्वरूप को देखते हुए भ्राज हमारे 
सामने भ्रनेक प्रन उठ खड हए हैँ । इन प्ररनों मेँ सव से प्रमुख 
प्रन यह है कि नयी कविता किसके लिए लिखीजारहीदहै। इस 
कविता का रचयिता है-एक ेसा व्यक्ति जो भ्रषने श्रापको कचि 
कहता है; इस कविता के ्रालोचकों की भी कमी नहींहै,येएेसे 
लोग है जो कविता को भ्रच्छाया बुरा कहते दैँ-मनमाने सिद्धांतों 
के ग्राधार पर। किन्तु तीसरा बिन्दु जो सवसे श्रविकं महत्त्वपुणं 
माना जाना चाहिए, उसकी श्रोर ध्यात नहीं दिया जाता । यह 
तीसरा बिन्दु है-पाठ्क । दिनकर सोनवलकर इसी सदभ मे पाठक 
की भ्रोर से कहते है :-- 


ग्रच्छी प्रदालत है यार तुम्हारी 
साहित्य का त्रिकोण बनता है 
लेखक - पाठक - समीक्षक से 
बल्कि त्रिकोण का श्राधार 


भ (पाठक) हीह 
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मुकदमे का फसला 

मेरे बयान सुने बगैर कंसे होगा 

सारे मामले का चक्मदीद गवाहतो्मैहीर्ह ५ 
हिस्दी के कवि को, निःसन्देह, श्रात्म - निरीक्षण के लिए 

बाध्य होना पड़ाहै। राम दरश मिश्र की एक कविता की कुद 

पवितयां हैँ -- 


वहु (नया कवि) काफी हाञ्सों में 
भड़भडा कर हंसने लगा 

श्रपने से पहले के सारे कवियों को 

दरच्चा कह कर उन पर फन्तियां कसने लगा 
श्रौर समभ लिया कि 

लोग श्रब तुलसी ग्रौर रवीन्द्र की जगह्‌ 
उसी को पठने लगे है 


ग्राज का कवि भ्रपनी नजर मे मसीहा है; विश्व भरके 
दनो का निचोड़ उसकी कविता में है, एेसा विश्वास है उसे, कोई 
माते यान माने उसे श्रपनी महानता पर गवे रहता है। कविता 
छंद से टूट गयी है, तकनीक का कोई दांव उस पर नहीं चलता, इस 
लिए कोई भी, उलटी-सौधी बात कविता की संज्ञापा जातीहै। 
मगर इन कविताश्रों का विरइलेषण किया जाए तो उधारू वाक्यांशों 
के सिवा कु शेष नहीं रहेगा । 


चंद चालु मुहावरे. 
एकाघ उवलती रचना 
यही इनकौ एक मात्र पूजीरहै ` 


--देव्रत जोशी 


इधर क्षणिका” का रिवाज बढ़ने लगा है ्रौर इन 
क्षणिकाश्नों में प्रायः थोथी नारेबाजी है, काग्योचित गांभी 
तया श्रभाव है। उदाहरण प्रस्तुत है :- . 


गरीबी सताये 
५ ८ | ज 
४ £ स हमासा साहित्य 


येका पूण- 





न 3 अ - ~ 





या मंहगाई का डंडा पड़े 
मत घवराना 
दुखती रगो पर 
लोकतंत्र के तेल की 
मालिश करना 
- सुरेन्द्र सुधारसी 
नम्बरों ने तार जोड दिलके 
फोन पर वे बोले 
उनसे मिलके-- 
शाम को पिक्चर की तयारी है! 
(फोन सरकारी है) 
-निमेल विनोदी 


. हां, निःसन्देह्‌, कहीं कहीं हल्का व्यंग्य गुदगुदी पैदा कर जाता 
दै। जसा कि दूसरे उदाहरण मे है । लेकिन प्यार की निम्नलिखित 
परिभाषा क्या कहती है, कौन जाने-- 


प्यार 

एक फका हृश्रा सिक्का 
चित्त गिरातोतेरा 
पटुगिरातोमेरा 


उपर्युक्त पक्तियां एक जानी-मानी पत्रिका मे रुणा नाम 
की कवयित्री कौ म्रोरसे पी हैँ। 


उपयुक्त चर्चा का यह अ्रभिप्राय कतई नहीं है कि हिन्दी की 
नयी कविता में सभी कुच एेसा ही लिखा जा रहा है । कवि वतमान 
परिस्थिति पर स्वयं श्रुन्धहै। वसे, कविता मे जिस भअर्थहीनता की 
त्रात की जाती है, वहु विङवजनीन परिस्थितियों के कारण है। 


 डों° शंभूनाथ सिह के शब्दो मे-- 


भागता हुश्रा कहां कहां 
मैने क्या क्या नहीं सहा 
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जीवन भर म्रात्म -म्र॑धसा 
लड्ता भ्राया कवध सा 


श्राज कवि बौखला उठा है, यह देख कर कि मानव कौ 
संवेदना मर गयी है । श्रभीकलतक जो बाते हृदय को भक्त कर 
देती थीं, वे ग्राज श्रथैवत्ता खो बेटी है । 
शब्द वासी हो गये, 
सव श्रथ वासी हो गये, 
हर बात बासी हो गयी } 
-मोह्न निराश 
कल के 
बुदबुदाते संस्पशे 
श्रव 
जव 
भकभोर कर 
भी जगा नहीं पाते 
गूज & = 
-इंदु जन 
परम्परा से सुने शब्दों की परिभाषा बदल गयी है, कोलाहल 
म इनसान अ्रपने को श्रकेला महसूसता है। एक `दसरे से कोई 
पहचान नहीं, संवाद का कोई प्राधार नहीं । 
` `. यह्‌ क्या जनरव 
कि कोई मी अ्रथं 
इनमे से प्रहचाना नहीं लगता 1 
सभी निःस्नेह श 
| शब्द कतरा कर च्लेजति.हँ. .. 
। छ = समलाल शति 
इस जगत मे कोई व्यवित दूसरे के. ददं का भागीदार नहीं 
बनता । श्रास्था की सभी देहलियों ने मानव को निराश किया 
है। भमीड में खडा कवि स्वयं भी भीड़ न वन जाए तो क्या करे ? 





| { 
| 


= 
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फिर चौथी. 
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पत्थर पर गिर 

टट गयीं भवुक भ्रास्थाएं 

पगले मन । 

श्रव मन्दिर जाकर भी क्या होगा! 
9 


बादल समभ नहीं पाते 

मरुथल की भाषा 

विजली व्या जाने 

किसका सवेस्व जला है, 

किस खिड़की ने किस दिनः 

किसपंथीसे पूछा 

इतनी तेज धूप में 

क्यों घर से निकला है 

धरती चुप प्रवर चुप 

श्रवतूभीचूपदहोजा 

इन्द्रधनुष तक गीत 

गुजाकरमभीक्याहोगा 
-भारत भूषण 


मनुष्य की नियति यह है कि जिसे वह सत्य मानता है, शीघ्र 
ग्रसंख्य ग्रसत्यो से धिर जाता है । उसका श्रसंतुष्ट ग्रहं चीत्कार 
कर उठता है । श्रधेरे की एक परत के बाद दूसरी, फिर तीक्षरी, 


.-एक श्रन्तहीन यात्रा । 
बन्द मुद्टयों मेँ उबलता प्राक्रोश 
जेवों मे पड़ा पड़ा सड जायेगा । 
2 
ग्रात्माविहीन तुम अ्रकेले 
कैसे लड सकोगे श्रन्धेरे के विरुद्ध 


यह्‌ भ्रन्तहीन लडाई । श 
= - राशिशेखर तोषखानी 
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प्रायः युवा - कवि के मन का प्राक्रोश समोता करने से 
इन्कार करता है-- 


समता मै कर नहीं सकता 
निराशा की मौत 
म मर नहीं सकता 
क्योकि श्र॑तर मारकर 
जिन्दगीसे हार कर ही 
कयि जाते हैँ समोते 
--जगमोहन 


ग्राज हम एसे स्थान पर हँ जयं तकं पहुंचने के लिए हमने 
कितनी योजनाएं बनाई थीं, कितने स्वप्न सजाए ये! किन्तु 
उपलब्धि की वेला में हमने जाना कि हमारे उपभोग फे लिए 
निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा है-- 


हम बने हैँ इसलिए कि 
ह्र नया श्राघात सह लं 
एक खंडहर कौ तरह 
वीरान में चूपचापदढट्‌ ले 
१ 


चीखने पर भीसभीको 
मोन हम लगते रहै है . 
फोड़ ग्रपना शीश बस 
दीवार को छलते रहे हैं । 
--पृष्धा राही 
संघषसे हारा कवि घ्रे श्रस्तित्वं धर हीं सन्देह करते लगता 


है। श्रपनी कवितामें हर निराश प्रतीक को संजो कर्‌ वह्‌ मानो 
चन का सांस लेता है-- 


मेरी जीण कोठरी की 
कालीं 

= ५ प 
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चरमराती छेत 
श्रमावस की 
घनी काली रात की तरह 
चंद्रिका की एक किरण 
पानेकीभ्रासमें 
, रोशनी की प्यासमें 
्रूवी हो गयी ह 
-सुभाष भारद्वाज 


इन सारे उदाहरणों के बाद क्या एसा नहीं लगता क्रि इनमें 
'्वूद'' एेसा होना चाहिए जो नयी श्रनुभूति का परिचय दे, एक 
लीकसे श्रलगहटाले जाए? वादों की प्रतिवदधता से मुक्ति का 
ताराले कर चली नयी कवितान्नारो'के युग मेँ एक शनारा' ही 
तो बन कर रह गयी है। पारस तातारी को निम्नलिखित पवितियां 
राजनैतिक परिवेश के प्रति ही नहीं, कविता के वर्तमान स्वरूप के 
प्रति भी प्रक्षेवित की जा सकती हँ :-- 


पिले दिनों दिए गये 

तुम्हारे नारो की पत्रित्र सलीव 
त्रपते कधों पर लादे 

हम चलते रहे हैँ 


< --2< - > 


लेक्रिन इन नारो के म्रपवित्र बोभसे 
ग्रव हमारी गदेन भुकी जा रही दै 


हिन्दी कविता मे नव गीत के प्रयास भी हए है। इसका 
मुख्य कारण इस तथ्य का बोध कि खेय श्रौर छन्द के बिना कविता 
चिरजीवी नहीं हो पाएगी । हृदय का स्पशे करने की उसकी शक्ति 
गीत सें श्रचिक रहती है । लेक्रिन प्ररन यह्‌ है कि निराशा, उब, 
ग्रनास्था कै परिवेश मे कवि संगीत - गीत के स्वर लहरा पाएगा ! 
कुमार शिव काणएक गीत प्रस्तूत दै -- 
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शहर को जलाती है वंली पुरवेया की 
पीपल के हरे हाथ तालियां बजाते हँ 
बहता है गंगाजल 

सूखते कपोलों पर 

भूख वुभे चेहरों पर 

कविताएं लिखती है 

मौत बनी इन दिनों 

बहुच चित श्रभिनेत्री 

भीड कै समालो पर 

हस्ताक्षर करती है 

रेशमी लिवासों के गंघहीन मौसम ये 
गंघहीन फूलों की लाश छोड जाते है... .. 


स्वभावतः, भावना के स्तर को पूणंतया त्याग. कर बुद्धिके 
ही स्तर पर जीना श्रसंभव है--विशेषकर कवि के लिए। मेध्थू 
ग्र्नाल्ड ने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था-- 
शुद्ध के पास एक शिष्य पहुंचा - एक कठिन कायं को सम्पन्न 
करने की श्रनुमति प्राप्त करने । बुद्ध ने उसे कहा--जाश्रो तुमने 
मुक्ति प्राप्तकी है, प्रव श्रौरों को मूकिति का प्रसाद वांटो।' वह्‌ 
मुवि थी श्रात्मा कौ मूवित प्रौर ्राघुनिक युग की मांग है- बौद्धिक 
` सुवित । लेकिन बौद्धिक प्रतीकों के जमघट में श्रनायास, कभी-कभी 
हल्का होने के लिए हम बौद्धिक जगत से ग्रपने को काटने के लिए 
मजूर नदीं हो जाते ? ६ 


सपनो के प्लेटफाम बहुत लंबे 
हविसो के वेशुमार खंभे 

टिका खड़ा उनसे जो उल मन 
गाड़ी के श्रानेया जाने पर 


कभी कभी. हंस देता, कभी कभी रोतां है 
एेसा क्यों होता है ? 


-प्रेमशंकर रघुवंशी 
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विगत दो - एक वर्षो मे सामने श्राई नयी कविताश्रों का सर्वे 
क्षण करने पर परिलक्षित होता है कि एक ही प्रकार की श्रनुभूतियों 
कीवार षार श्रावृत्तिकौ जाती है। व्यावसायिक पत्रिकाग्रों के 
कविता के पृष्ठ विना पढे पलट दिये जाते हैँ। भ्रस्पष्टता श्रौर 
दूरूहता नयी कविता के वि्ञेष गुण (या दुगुण) बन गये हैँ । लेकिन 
लगता है कवि इस समस्या कै प्रतिं सजग हो गया है । अ्रभिग्यक्ति के 
साथ जुडा है प्रइन पाठक द्वारा उसे ग्रहण करने का। हिन्दी कविता 
काश्रव तक का विकास, हमे निराश नहीं करता । 


यह लडाई जो कि श्रपनेश्राप से मैने लड़ी है। 
यह घुटन, यह यातना केवल किताबों में पढ़ी है! 
यह्‌ पहाड़ी, पांव क्या चदते; इरादों ने चद़ीहै। 
कल दरीचे ही वेगे हार, श्रव तो पथयहीहै। 
- दुष्यत कुमार 


हमारा साहित्य २१ 


डोगरी लोक-गीतों सै भाव लालित्य 


--प्रो० शक्ति सर्मा 

© 

सौन्दयै वह जो मन को पकड़ ले, गहरे मे जाकर दले, विभोर 
करदे। साधारण गद्य वाक्य श्रौर कवितापंक्तिमें यही भ्रन्तर है 
कि काव्य सुनने वाले को श्रात्मसात्‌ कर लेने की शक्ति रखता है, 
रस में बोर देता है, भ्रस्तित्व भूल जाने पर विवश करता है। 


साधारण बात-चीतमें भी कोई विभोर करने वाला वाक्य सुन पडे. 


तो मन उसकी काव्यात्मकता में वह जातादहै। यह काव्य प्रतिभा 


ङ्व रीय देन है; ब्रध्ययन से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं । अ्रध्ययन ` 
से छन्द, श्रलकार, भाषा सौष्ठव, शब्द शक्तियो का ज्ञान श्रौर रीति ` 


शली श्रादि साहित्य के कलापक्ष को सजाने संवारने का ` श्रभ्यास 
किया जा सकता है । काव्यशास्तों का भ्रघ्ययन करके काव्य में 
गुण दोर्षो को परखने की सृष्ष्म दृष्टि भी प्राप्त कौ जा सकती है। 
परन्तु काव्य सौन्दयं की सीधी सहज प्रभिव्यक्ति जो ग्रनपढ़ एवं 
काव्यशास्त्र से ्रनभिज्ञ लोकगीत की निम्न पंक्तिमें है वह पचासों 
रीति ग्रन्थों कै ्रध्ययन से भी प्राप्त नहीं होती। मुग्धा नववघुकी 
लाज, मिलन कौ उत्कण्ठा एवं प्रकृति से सहायता प्राप्ति कै प्रतुरोध 
की बड़ी ही सहज श्रभिव्यक्ति है। 


“न्ना तेरी चाननी, तारेया तेरी लो 
गोरी सेजा जानाई तूं बदले ग्रोह.ले हो 1" 
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(रे चान्द तुम्हारी चान्दनी श्रौर ग्रो सितारो तुम्हारी शिल- 
सिलाहट सुन्दर सही परन्तु मुभे ( पी की ) सेज पर जाना है। तुम 
बादल की म्रोटमेंहो जाग्रो) । 


उकिति के कलापश्च की सहज सरलता, अ्रलंकारविहीन सादगी 
के साथ साथ भावपक्ष की गम्भीर मार्मिकता, म्रौत्सुक्य, उत्कण्ठा 
एवं नववधु सुलभ लाज का प्राकृतिक सौन्दयं के परिवेश मे चित्रण-- 
इतने सव कुछ का एक वारगी प्रंकन कला कौ पराकाष्ठा है, काव्य 
सौन्दये का श्रार्चयं है । 


डोगरी लोक गीतों के लेखक्र (नहीं लोकगीतों के लेखक तो 
होति ही नहीं; वनाने वाले गीतकार) इस सूनौ वंजर पहाड़ी भूमिम 
ग्रनुभूति के जो सटीक चित्र प्रस्तुत कर्‌ गये हैँ सिद्धहस्त कवियों की 
सजी संवरी कविता उनके सामने फीकी लगती है । 
“जोवने दा बूटा मुटली-मुल्ली पौन्दा, 
बेई जन्दे नजरं दे डार'' 


(कामिनी करा यौवन रूपी वृक्ष सूल र्हा है। नजरोके डार 
उस पर बैठ जते हैँ ।) 

नारी के रूप यौवन का वड़ा कलात्मक एवं कल्पनात्मक वणेन 
रीतिक्राल के एवं श्राधुनिक कवियों ने किया है । परन्तु यौवन का 
जितना सटीक यथार्थं क्रिया एवं प्रक्रियात्मक चित्रण उपयुं क्तं पंक्ति 
मे है एेषा साथेक, सुन्दर सांगरूपकं हिन्दी ग्रौर संस्कृत साहित्य में 
मिलना कठिन है । जवानी नये पल्लवित वृक्ष की तरह इठ्लाती 
हवा मे मूलती है । वह श्रतयन्त चंचल है] भरल भूल जातीहै तो 
निर्चित है कि वृक्ष पर पक्षी भी चहचहाएंगे । परन्तु गीतकार 
की वैनी हृष्टि ने पक्षी भी श्रलौकिक ही चूते-नयन पक्षी । कई 
मराति है यौवन के वृक्ष पर बेत्तेहै। पर उन्हे वहाँ स्थायी निवासं 
कहां प्राप्त हो सकता है । पक्षियों कै शुण्ड उड उड़कर श्राते दँ 
वेते है श्नौर फिर उड़ जाते है । _ कल्पना ते उपमां भी दृण्डी तो 
कितनी यथार्थं कि वृक्ष पर्‌ पक्षियों के डारो का पुणं बिम्ब भ्रांखो के 
सामने स्थापित हो जात। है । ्राधुनिक ग्रालोचना शास्व्रियों को 
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विम्ब विधान के लिये इतना सुन्दर उदाहरण साहित्य मे कभी ही 
मिलता होगा । 


पंत जीने कलात्मक रूपयौवन के वणेन में 


“वह्‌ सुन्दर है सांवली सही, तरुणी है हो षोड़षी रही-- 
चिवसना लता सी तन्वंगिनि, निजन में क्षणभर की संगिनि 
वह्‌ जागी है ग्रथवा सोई... .--.-. 

नारी कि मग्रप्सराया माया, श्रथवा केवल तरु की छाया ।'' 


धरती कै यथाथं का वह्‌ ग्राग्रहु कहांहैजो डोगरी लोक - गीतकार 
की उपयुक्त पेक्तिमेंहै। 


डगर भूमि का लोक-गीतकार धरती के यथार्थं के संदभं में 
नारी क रूपसौन्दयं का चित्रकार ही नहीं उसके भ्रन्तःकरण स्थित 
भाव एवं स्वभावगत प्रकृति का सटीक एवं सचोट-चित्रण करने में 
भी बेजोड रहै । 


हिन्दी संस्कृत के कवियों ने नारी की चाल का चित्रण करने 
मे बड़ी ही निपुणता दिखाई है। गज गामिनी एवं हंस गामिनी 
कह कर उसकी शारीरिक स्थिति के भ्रनुसार उस की गत्यात्मक 


स्थिति का भ्रन्तर स्पष्ट कर दिया दहै परन्तु डोगरी लोकगीत की 
पंकिति 


“गोरी चलदी एे सपोलुएे दी चाल” 


मे घमण्ड का भाव चिच्रणदहै। रूपगविता नायिका की चाल श्रमृत 
की शान्ति नहीं जहर की बेचेनी पैदा करती है । तथा-- 


14 वदाम्‌ रगिषए्‌, लौगे दी पुडए 
. कैसर दी तुरिए, जहरा दी पुडए” 


के सौन्दयं चित्रण में हिन्दी कवियों की नायिका का चान्दनी सा 
सफेद श्रस्वस्थ सौन्दयं नहीं बादाम के रंग का स्वस्थ सौन्दर्यं चित्रण 


दै जो लग की तरह तीखा, केसर सा श्राल्हादकारक एवं जहुर सा 
प्रभावकारी है। 
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व्रनभाषा श्रपने समृद्ध काव्य सौन्दयंके कारण बङ्गन है 
क्योकि सूर, नन्द दास, रसखान, मतिराम ग्रादि महान्‌ कवियों ने 
ग्रपने सम्पूणं शास्त्रीय ज्ञान एवं कान्य प्रतिभा से उसके भण्डार भरे 
हँ । ब्रजभाषा के एक कवि (सागर का एक पद है-- 


“जाके लगे सोई जाने व्यथा, पर पीर में कोई उपहास करेन 
सागरजो चुभीजात है चित्र तो कोटि उपाय करेपैटरेन 
` नेक सी कांकरी जाके परे वह पीर के मारे सुधीर धरेन 
कंसे परे कल एरी भदु जव ्रांखि में ्रांखि परे निकरे न'" 


लाटानुप्रास ्रलंकार का चमत्कार एवं उक्ति वैचित्य सचमुच हौ 
हृदय श्रौर मस्तिष्क को एक दम चमल्छृत्‌ कर देते है । परन्तु 
ग्रनगढ़, ्रनपटढ लोक-गीतकार कौ सादगी भी देखिये-- 


"जिने ते नैनं इच किट्‌-नि समीन्दी, ढोलःनीं समीदे सारे" 


(जिन भ्राखों मे मामूली तिनका सहन नहीं हो सकता वहां प्रिय 
पुणेरूप मे समा जाते है) जिस श्रांख मेंएक तिनका या कण भी 
दुखता है उसमें प्रियतम समूचा ही समा जाता है! कितनी सहज, 
सुन्दर, संक्षिप्त सी श्रभिन्यवितहै। सीधे मन को दूने वाली एवं 
नायिकां की तन्मयता कौ व्यञ्जक । 


प्रियदर्शन की उत्सुकता, चाह एवं उत्कण्ठा मे कवियों ने दूर 


दूर से कौड़यां लाई हैँ । जायसी की मानस पुत्री नागमती म्रपने 


प्रियतम को सन्देसा भेजती है-- 


“पिय को कहहु सन्देसडा ए भौरा ए काग 
सोधनि विरहा जली मई ताको धुंवा हम लाग” 


्रनुभूति की तीघ्रता इसमे है सन्देह नहीं लेकिन श्रतिशयोक्ति की 
परस्वाभाविकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता 1 


विरववन्ध कवि कालिदास ने मेव को दौत्य कमं सौप कर 
ग्रपने कलात्मक चमत्कार का परिचय भले ही दिया हो लेकिन साथ 
ही श्रपने नायक की विवशता भी अंकित कर दी-जो सिवाय सन्देश 
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भेजने के श्रौर कुछ नदीं कर सक्ता, निष्क्रिय बेठा ग्रास बहाताहै। 
प्रिय को सन्देश भेज देने रौर प्रिय के मिलने के लिये स्वयं प्रयत्न 
करना श्रलग श्रलग प्रथं रखते हैँ । एक श्रौर भ्रनुभूति कौ उत्कण्ठा 
निम्न पवित में देखिये-- 


“वदलुएं कोला बी उच्चा होई होई 
मन तुगी देया दा प्राले"" 


(बादलों से भी ऊंचा उठकर मन तुभे पुकार रहादै) बादल 
प्राकार में घूमते हुए सारे संसार को देखते हैँ । मन बादलोंसेमी 
ऊपर उठकर प्रिय को हण्ड रहा है, श्रावाजे दे रहा है । - लोक-गीत- 
कार की कल्पना कितनी ऊंची उठ गई है। उत्कण्ठा की कोई सीमा 
नहीं । जायप्ी के काग, भौरा सन्देश पहुंचायेगे कोई भरोसा नहीं । 
कालिदास के मेष ग्रौर हरिप्रौध जी के पवन को दूत बना कर भेजने 
मे, उनको माग की फभटों से सुलभने की बुद्धि देने का इतना ध्यं 
नायिका को कहां है। वह तो श्रपने विख्वचारी मन की सहायता से 
प्रिय को हृण्ठन निकल पडती है श्रौर बादलों से भी ऊपर उठकर 
उस को भ्रावाजें देती है । उत्कण्ठा को तीव्रता भै किसी का सहारा 
न लेकर स्वयं प्रयत्नशील हो उठ्ना ही स्वाभाविकरहै। 


निम्नपवितियों में प्रेम का उघड़ा चित्रण जिसमे लोक लाज, 
समाज मर्यादा एव सम्यता का छृतरिम-्रावरण उतार कर एक शरोर 
रख दिया गया है । प्राकृतिक स्वच्छन्द प्यार श्रौर वेवाहिक सम्बन्ध 
के प्रणय का भ्रनतर जमीन श्रौर म्रासमान के अन्तराल सा स्पष्ट च| 


“खस्म मरे रण्डी रौहना ग्रो, यार मरे कियां जीना श्रो 
तन्द जे वटे गण्डी लनी श्रो, श्रम्बर फटे कियां सीना श्रो” 


(पति की मृघ्यु पर तो वेधन्य भोगा जा सकता है परन्तु प्रेमी 
कै मर जाने पर जीवन कसे सम्भव हो सकता है। एक धागा द 


जाये तो कोई गाण्ठ लगा भी ले परन्तु म्राकाश ही फट जाये तो कैसे 
क्षिल सकता है ?) । 
विरह व्य्जना को पराकाष्ठा के साथ वियोगिनी कीः श्रवस्था 
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का एसा प्रतीकातमक चित्रण काव्य प्रतिभा की एक चमत्कारिक देन 
हैजो संसार भर कै कान्य सागर मेँ मोती की तरह कभी कभी 
हाथ लगती है । 


कान्य मुख्यतः रस दहै। रसो मे भी करुण रस ही मूख्यहै। 
करुण एव रसः- भवभूति । डोगरी लोक - गीतकारों ने कितनी 
तीव्रता से इस रस की श्रनुमूति की है यह श्रवणंनीय है। चिरन्तन 
वियोगजन्य उत्कण्डा एवं भ्रन्तःस्तल स्पश्शिनी मा्मिकता कौ भावपूणं 
प्रभिग्यक्ति इस पंक्तिमें हई है 


““गिल्ले गोटे चुल्ली लाई धूएं पञ्ज रोन्नी घ्रां" 
(चूल्हे मेँ गले उपले लगाकर धृट के वहाने रो नेती हूं) 


डुग्गर की नववधु श्रपनी प्रादेशिक मर्यादाश्रों के कारण किसी 
क सामने श्रपने विरह की व्यञ्जना भी नहीं कर सकती । सास, 
नतद, जेठानी के भरे पूरे घर में वह किसी के सामने लाजके कारण 
नतो वियोग का दुःख प्रकट करसकती है न हौ प्रसर बहा कर 
उपहास का पात्र बनना चाहती है । पर दिन रात विरह की श्रांच 
से तपते श्रपतने मन को हल्का कंसे करे । श्रतः बड़ी चतुराई से उसने 
उपाय निकाला है। वह गले उपने चूट्हे मे डाल कर श्रपने हदय 
की तरह ही धीरे धीरे सुलगने को छोड देती है धूश्रां फलने लगता 
है श्रौर धूएं के वहाने वह खूब रोलेतीदरै। मनकी कसकतौ पीडा 
को हल्का कर लेती है। कितना भावपुणें एव सचेष्ट चित्रण है 
वियोगिनी कौ विरहावस्था का। 


इस सृष्टि का भ्राधार केवल पति पत्नी का सम्बन्ध ही नही 
डुग्गर के लोक गीतकार ने गुप्त जौ की उक्ति में निहित सत्य को 
हूत पहले ही समभ रक्खा है। 


“तारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी 
गरांचल में है दूध श्रौर श्रांखों में पानी 


भ्र्थात्‌ नारी श्रपनी समग्रता मे करुणा है। श्रत: उसके कन्या रूप 
मे, भगिनी रूप मे, माता रूप में सव जगह्‌ करणा के स्रोत बहते दहं। 


हमारा साहित्य २७ 








सुख समृद्धियों के सपने संजोए, कुलो कौ सेज पर सोने के वदले जव 
व्याही हुई लडकी चेतो मे घास खोदती है तो श्वार' (पहाड़ी) के 
उस पार ही जहां उसने पलों के सपने देखे थे ग्रपने पीहूर की श्रोर 
लक्ष्य करती हुई वह गाती है-- 


“्चम्बे दिये धारे बिन्द नीढ्डी होयां 
घा बडी बही करी पूलडे बनांदियागी-- 
हत्थुएं दे छाले दिव्ली दिक्खी करी गांदिया गी 
दिक्खी लं श्रा, विन्द नीष्डी होया 


(हे चम्बे की पहाड़ी ! जरा नीचे भुकजाताकि मेरा भाई 
उसपारसे मूभेदेखले कि उसकी लाडली बहुन घास काट काट 
कर पूले बना रही है रौर प्रपने कोमल हार्थो के छाले देख देख कर 
गा रही है।) पत्थर हृदय भी नारी जीवन के संघं की उस करुण 
गाथा को सुनकर पसीज उठता. है । 


ड्ग्गर प्रान्त में पंजाव, राजस्थान प्रादि भारत के भ्रन्य प्रान्तो 
की तरह लड़की के व्याह पर गाये जाने वाले सुहागों ( लड़की के 
व्याह मे गाये जाने वाले लम्बे लम्बे स्वरों के गीत जिनमें ढोलकश्रादि 
किसी साज की जरूरत नहीं होती) मे करुणा कौ जो भ्राद्र॑ता रहती 
है वह्‌ श्रपने वेण मेँ पत्थर दिलों को भी रुला देती है । उदाह्रणाथे-- 


{ बोलनी मेरिये बागे दिये कोयले 
. बाग तजी हुण काह. चलीएं ? 
वाबल मेरे घमेजे कीता 
धर्मे दी बद्धी म चलीभ्रां। 


(णे मेरे उपवन की कोयल । तु यह्‌ बाग छोड़ कर कहां जा 
रही है ? लडकी उत्तर देती है-मेरे पिता ने वचन दिया है मै घरमे 
का पालन करने के लिये ससुराल जा रही हूं ।) 


२ तेरे गन विच वे बाबल गुह्यां कौन खेले 
मेरियां खेलन पोत्तरियां, धिये घर जा श्रपने । 


(हे पिता तुम्हारे भ्रागन में श्रव गुड्यां कोन बेलेगा ? पिता 
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उत्तर देता है-कि श्रव पोतियां गुडियां वेलेगी, बेटी भ्रव तू ग्रपने 
घरजा। श्रव सुसरालहीतेराधरहै।) 


३. गश्रौन्दे जन्दे राही पृच्छेत्‌ कंत लाडो रोई 
बाबल मेरे काज रचाया भै परदेसन होई श्रां । 


(ग्राते जाते व्यक्ति पूछते है वेटी तु क्यो रोती है? लडकी 
उत्तर देती है-मेरे पितानेमेराब्याह रचाया है। यै विदेस जा 
रही हू ।) 


 साम्भी रवेश्रो मेरे गही पटोले 
मानि रोयां त्‌ू भित्तं दे ग्रोहले 
धी परदेसन होई । 


(मेरी गुडियां श्रौर उनके वस्तराभूषण सम्भाल कर रखना। 
हेमातातुद्वारकीग्रोट में रोना नहीं! तुम्हारी लाडली बेटी 
परदेस जा रही है ।) 


करुण रस के पश्चात्‌ श्यृद्धार रस ही श्रधिकांश काव्य का 
ग्राह्य रहा दै । इग्गर के लोक गीतों में श्यद्धार के संयोग वियोग 
पक्षों का भी श्रनूठा चित्रण हुश्राहै। नायिका घडा ले कर कणं 
पर पानी भरने गई है। नायक बात करना चाहता है। लेकिन 
कोई बहाना नहीं मिल रहा । नायिका ने घड़ा क्रुं म गेरा तो वह्‌ 
'गड़ गड गुम" करने लगा । बस लोक गीतकार के नायक को बात 
करते का बहाना मिल गया । वह्‌ कहता है-- 


"बोलने श्राली बोलदी नदयो, तू कंत बोलना मडेया श्रो" 
(जिससे बोलने की चाह है वह॒तो बोलती नहीं। तु क्यो 
बुडबुडाता है ! ) 


इस पंक्तिमें न तो चमत्कार है, न प्रलंकार ग्रौरनही उक्ति 
वैचित्य । लेकिन कुच एेसा है जो गीतकार की दाद देने को विवश 
करतादहै। कु भी न कह कर बहुत कु कहं दिया है उसने एक 
ही पक्ति मे । 


हमारा साहित्य २९ 


~----- 





गीत इस प्रकार है-- 
घड़या वे घड़ोलड़या, तुगौ जेठ म्हीने घड़या प्रोए 


भरने श्राली बड़ी मजाजन इमकं डुमकं भरेया श्रोए 
लज्ज वो तेरी इनक श्राली विन्ता मोती जडया श्रोए 

म ४ [९ न्न [न 1 श्व न भ ष्‌ 

बोलने श्राली बोलदी नंदयो, तू कंत बोलें मडेया प्रोए । 


(हे घड़ ! तुभे ज्येष्ठ मास में तयार किया गया। पानी 
भरने वाली बड़ी नखरेवाज है । बड़े नखरे से पानी भरती है। 
चड़ के गले मे डालने वालीडोरीभी रंगीनहै। सिर पर घडे के 
नीचे रखने वाला °विन्ना' भी मोतियों से जडा हुप्रा है. जिसके 
साथ बोलने की चाह है वह तो बोलती नही, तु क्यों बुडवुड़ाता है ? ) 


यह है काव्य व्यञ्जना का चमत्कार। पानी मे घडेकै 
इबोने से शगुडगडः शब्द तो स्वाभाविक है। उस शब्द को गीतकार 
ने कितना बड़ा श्रथं दे दिया है। ग्रौर वह्‌ भी सीधा नहीं व्यञ्जना- 
पूणं । सीधी सी बात कह देने मे भला काव्यात्मकता कहां रहं 
जाती ? करुण, श्यृद्खार श्रादि प्रमुख रस तो लोक गीतों मे 
स्वाभाविकतया रहते ही है, डोगरी लोक गीतों में हास्य रस का पुट 
भी भरपुर मात्रा में मिलता दहै। हास्य रस के लिये व्याह शादियों 
पर गाई जाने वाली गालियाँ श्रौ र मुहावरे मुख्य हैँ जो हर भाषा के 
लोक गीतो मे उपलब्ध होते हँ । डोगरी लोक गीतों मे युवती पत्नी 
के वृद्ध. पति के एवं बच्चे के जन्म पर नानी दादी कै रेखा चित्र 
हास्य रस की श्रच्छी सृष्टि करते है । परन्तु भैस का काव्यात्मक 
एवं हास्यपूणं चित्र शायद मुदिकिलसे मिले । नारी की दन्त पंवित 


की उपमा तो श्रनार एवं मोतियो से कई लोगों ने दी है लेकिन भस 


के दान्तो को “म्बे दियां कलियां कहना डोगरी लोक गीतकार 
की ही मौलिक कल्पन दै 1 


डोगरी का लोक साहित्य काव्य गुणों की खान है यह भलक 
मात्र कृतूहलवधिनी है । भ्रावश्यकता है इस के ग्रघ्ययन की यह्‌ 


प्रसन्नता का विषय है कि ग्रब विद्वान लोक-साहित्य को भी उतना 
ही मान देने लगे ह जितना कि शिष्ट .साहित्य को । 
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[यासा 


भारतीय संस्कृति ओर संस्कृत 
के उद्धारक महाराजा रणवीर सिह 


 --सत्यपाल शास्वी 


भारतीय संस्कृति ग्रौर संसृत भाषा के पुनरुत्थान में 
महाराज रणवीर सिह का जो महत्त्वपूणं योगदान रहा है उसे कभी 
भुलाया नहीं जा सकता । इस महापुरुष का व्यवितत्व वीरता 
भवित श्रौर विद्या प्रेम के श्रदभूत समन्वयसे बना हृम्रा था। इस 
प्रकार का श्रपूवं समन्वय किम्हीं इने-गिने महापुरुषो मे ही देखने 
को मिलता है। 


महाराजा रणवीर सिंह जहां ्रपने पिता श्री गुलाब सिह दारा 
नवसंस्थापित जम्मू - कटमीर राज्य को सुहृद्‌ करने के लिए 
श्रवतरित मतिमान्‌ वौर रस थे तो वहां भारतीय संस्कृति एवं 
संसृत भाषा का उद्धार करने वाले ्राद्य -शंकराचायं, रामानुजा- 
चार्य, सन्त तुलसी दास जेसे महापुरुषो के समान एक पवित्र हृदय 
सन्त भीये। इस प्रकार इन्हें राजपि कहने मे भी कोई भ्रतयुक्ित 
नहीं होनी चाहिए । इन्होने श्रपनी वीरता दारा जम्मू - करमीर 
राज्य की सीमाग्रों पर शप्रो के दांत खट करिए, श्नपनी एकनिष्ठ 
भक्ति भावना हारा सवत्र सात्विक वातावरण उत्पन्न कर दिया 
श्रौर श्रपने विचाप्रेम हारा संस्कृत के शिक्षा केन्द्र खोलकर देश का, 


हमारा साहित्य ३१ 








वरिेषतः जम्मू कद्मीर राज्य का, महान्‌ उपकार किया। इसके 
लिए देश उनका चिर ऋणी रहेगा । 


इसका जन्म १८२६ ई० मे जम्मू प्रान्त के रामगढ नामक 
छोटे से गांवमेंहृश्राथा। इनका विवाह तत्कालीन प्रथानुसार १४ 
वर्षं की श्रल्पायुमेंहीहो गयाथा। इनकी पत्नी का नाम सीना 
था। इनके पिता महाराजा गलाब सिह कौ जव १८५७ ई० में 
मृत्यु हो गई तो इनका विधिवत्‌ राज्याभिषेक किया गया । राज्या- 
रोहण के थोडे समय वाद ही इनके प्रजा वात्सल्य, विद्या प्रेम श्रौर 
ईरवर भक्ति प्रादि गुण पुष्प सुरभि के समान सर्वत्र फले लगे 
संस्कृत भाषाक साथ इन का श्रगाध प्रेम था। इसके साथही 
वेदिक धमे पर भी इनकी श्रटूट श्रद्धा थी) इसीलिए इन्होंने दोनो 
के उद्धार श्रौर प्रसार के लिए एक योजनाबद्ध कायै-क्रम तेयार 
क्रिया। इनका विचारथाकिमेरा सूर्यवंशी एवं (रघुवंशी) होना 
तभी चरिताथं होगा जब मँ वेदिक संस्कृति एवं धमे का संस्कृत के 
माध्यम से प्रचार कर सककगा जिससे कम से कम जम्मू व कश्मीर 
राज्य में तो रामराज स्थापित हो सके। यह भ्रपने इन्हीं निश्चयो 
को चरितार्थं करने के लिए श्रपने राज्यकी दोनों राजधानिग्रों 
(जम्मू तथा श्रीनगर) को धमं श्रौर संस्कृत भाषा के श्रध्ययन का 
केन्द्र बनाने के लिए कृतसंकल्प हो गए । जम्मू में श्री रघुनाथ मन्दिर 
की विशाल परिधि मे इन्होंने एक श्रोर संस्कृत महाविद्यालय श्रौर 
गौशाला (खेद है कि यह्‌ श्रव नहीं रही.) श्रौर दूसरी श्रोर श्री 
रघुनाथ पुस्तकालय की स्थापना की । ` संस्कृत विद्यालय मे संस्कृत 
साहित्य के सभी विषयों के योग्य विद्वानों की नियुवित की. गई। 
पांच सौ छात्रो के निवास, भोजन तथा भ्रन्य प्रकार की सुविधाग्रों 
का प्रबन्ध किया गया । परिणामतः भारतके कोने कोनेसे छात्र 
यहां ्रघ्ययनाथं ग्रान लगे। इतना ही नहीं नेपाल तकं के छात्र भी 
यहां भ्राकर विद्यालाभ करने लगे। बाहरसे प्राने वाले छात्रों 
की परम्परा १६४७ ई० के बाद धीरे-धीरे समाप्त होती गई । 


इसके बाद महाराज रणवीर सिह ने उत्तरवाहिनी श्रौर 


श्रीनगर में संस्छृत विद्यालय स्थापित किए । उत्तर-बाहिनी वालि ` 
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महाविद्यालय मे भी पांच सौ छात्रों के लिए निःुल्क भोजन-प्रावास 
श्रादि क्रा प्रबन्ध किया गया) 


इन सभी विद्यालयों मे वेद, वेदाङ्ख, व्याकरण प्रादि संस्कृत 
साहित्य की सभी शाखाग्रं के श्रधिकारी विद्रानों को नियुक्त किया 
गया । दुर्भाग्यिसे प्रव केवल जम्मू बाला विद्यालयही श्री रणवीर 
संस्कृत केन्द्रीय विद्यापीठके नाम से शेष रह गया है। इसका 
सम्पूणं प्रवन्ध तथा व्यय ग्रादिका भार केन्द्रीय सरकार . वहन कर 


रही है । 


कहा जाता है कि महाराज रणवीर सिह इन विद्यालयों का 
निरीक्षण करने के लिए समय - समय पर जाया करते थे। विशेष 
कर छात्रों की परीक्षाके दिनोंमेंतो श्रव्य ही जाया करते थे । 
जो छात्र परीक्षा मे अच्छे क प्राप्त करते थे उन पारितोषिक देकर 
उत्साहित किया जाताथा। कुषएक को छात्रवृत्तिश्नां भी प्रदान 
करतेये। स्वयं संस्छृतज्ञ न होकर भी महाराजा ने संस्कृत भाषा 
के उत्थानःके लिए जितनी निष्ठा से योजनाबद्ध काम क्रिया, गायद 
हौ कोई श्नन्य, संस्कृत न पढ़ा हुमा, कर सक्ताहै। स्पष्ट हं कि 
महाराजा ने ्टरयमपि रक्षणीयं संस्कृति संस्कृतञ्च, ग्रथ्त्‌ सस्छरृत 
ग्रौर संस्करति दोनों की रक्षा करनी है-- इस उक्ति को ्रपने जावन 
मे चरिताथे कर रखा था । 


८७१५ मे संस्कृत क प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान डं बहुल 
जव राज्य मे संस्कृत की पाण्डुलिपिभ्रों की खोज करने के लिए घ्राण 
तो इन विद्यालयों को देख कर बडे प्रसन्न हृए थे एवं इन मं तथा 
रणवीर पुस्तकालय मेँ संस्कृत साहित्य को उन्नति सम्बन्वी कायको 
देखकर बडे प्रभावित हुए थे विद्यालयों कौ स्थापना के बद महाराजा 
ने ग्रपना ध्यान पुस्तकालयों कौ शरोर लगाया । राज्य षव द्य क 
गरन्यान्य भागों से योग्य विदानो को श्रामन्तित करक" पाण्डलिपिग्रो 
के संग्रह, भकाशन, सम्पादन तथा प्रतिलिपि-कायं मे नियुक्त क्या 
गया । इन्होने विद्वानों कौ सुख-सुविधा का ह्र प्रकर से सुचारू 
प्रबन्ध कर रखाथा। राज्यम एक विशाल विद्याविलास नामक 


हमारा साहित्य ३३ 


मद्रणालय (प्रेस ) कौ स्थापना की गई । घ्रान यही-- 
रणवीर गवर्नमेट प्रस के नाम से विख्यात है । 


पाण्डुलिपि संग्रहं तथा प्रकादान के सारे कायं को व्यवस्थित 
रूप देने के लिए महाराजा कीभ्राज्ञा से विद्वानों के पृथक्‌ - पृथक्‌ 
मण्डल वनाए गए- जंसे पाण्डुलिपियों का संग्रह्‌ करने वाला मण्डल, 
सम्पादक मण्डल तथा प्रकाशक मण्डल इत्यादि । पाण्डूलिपियां 
एकत्र करने वाले मण्डल के दो भाग किए गए । एक जम्मू 
कदमीर मे पाण्डूलिपियों की खोज करने लगा श्रौर दूसरा प॑र 
अ्आदानन्द की ग्रध्यक्षता में राज्य के बाहर भेजा गया। इसने पांच 
हजार रुपये की धनराशि से वाराणसी से दुलंम पाण्डुलिपियां खरीद 
कर लाई । इस योजना की सम्पन्नता के लिए पं० गोकुलचन्द 
जयपुर निवासी, पं० ब्रजलाल जी, पं० दिलाराम, पं० रसमोहन 
भटाचायं, पं० भास्कर, पं व्यास प्रादि ने महत्त्वपूर्णं योगदान 
दिया। इनमें से कुछ विद्रानोंने भारतकेकोने -कोने से श्रमुद्रित 
पुस्तकं संग्रहीत की थीं। महाराजा प्रताप सिह कै राज्यकाल में 
इस पूस्तकालय का कंटांलांग बनाने वाले डँ भ्रार० एल० स्टारईन 
महोदय का कहना है क्रि इन पुस्तकों में ते पूवं मीमांसा, वेदान्त तथा 
न्याय श्रादि दशनो कौ चौसठ पुस्तकं एसी हैँ जिनका वणेन ड° 
फटनस एडवडं हाल्ल की पुस्तक्र-- “कण्ट रीब्यशन दरुवडस एन इन- 
ङक्स टु दी विविलियोग्राफी ग्रोंफ दी इण्डियन फिलोँसफीकल 
सिस्टम" में मिलतादहै। इस पुस्तक का प्रकाशन १८५९ ई० में 
कलकत्ता में हुग्रा था । ६ 


१८६६ ई० मेँ जब पटियाला निवासी पं० व्यास की मूल्य 
हो गई तो महाराजा ने उनके पृस्तकालय की सारी पुस्तकं उनकी 
पत्नी को पयप्ति घन देकर खरीद लीं । इसी प्रकार जम्मू निवासी 
पं० रामङ्ृष्ण श्रौर पुरमण्डल निवासी पं० गोपाल राम से भी पुस्तकं 
खरीद कर पूस्तक्कालय की श्री वृद्धि की गई। जो विद्वान्‌ दुलभ 
तथा श्रप्राप्य पाण्डुलिपियों को खोज कर लाते ये, उन्हे विदोष 
पारितोषिक भी द्यि जातेथे। इससे काम बड़ उत्साह तथा गति- 
शीलता से चलता गया । इससे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि 
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महाराज रणवीर सिह प्रगासन सम्बन्धी कार्यो मे व्यस्त रहते इए 
भी ग्रपनी साहित्यिक म्रभिरुचि के प्रति कितने जागरूक थे । 


जम्मू मे कायं को योजनावद्ध रीतिसे चालू करके महाराजा 
ने करमर में इसका सूव्रपात करके इस योजना का क्षेत्र विस्तृत 
किया। १८९६ ई० मे पं० राज काक की ग्रघ्यक्षता मे प० बलभद्र 
काक, पं० साहिब राम, पं० कृष्ण भट ग्रादिने वहां काम प्रारम्भ 
किया। जो विद्वान्‌ श्रपनी स्रन्धश्रद्धाके कारण पुस्तके वेचना धमै- 
{वरु समते थे उनकी पाण्डुलिपिभ्नो तथा पुस्तकों कौ प्रतिलिपियां 
की जाती थीं। शैवदर्शन, काव्यालंकार श्रादि विषयो कौ पुस्तकों 
का हिन्दी श्रनुवाद तथा हिन्दी टीकाणए भी की गडं। 


पं० राजकाक की मृत्यु के वाद यह काम जम्मू के पं० जगद्धर 
को सौपा गया । उनकी म्रध्यक्षता मे पं० सुखराम, प° प्रायाराम 
श्रौर पं० दयाराम ने इस विषयमे वड़ा काम किया। ध्यान रहे 
इन सभी विद्वानों को पर्याप्त वेतन तथा श्राथिक सहायता दी जाती 
थौ जिस प्रकार भ्राज योरोणीय देशों में सरकार कीभ्रोर से 
विद्वानों को श्राथिक चिन्ता से सवथा मुक्त करके ग्रनुसन्धान के क्षेत्र 
पं तथा साहित्यिक ग्रम्यु्नति के लिए कार्यरत किया जाता है ठीक 
उसी प्रकार महाराजा रणवीर सिह ने श्रपने राज्य में किया, भ्रन्यथा 
इतनी विशाल योजना की सफलता श्रसम्भव थी । सचमुच महाराजा 
रणवीरं सिह कितने दूरदर्शी उदार तथा संस्कृति प्रेमी थे। रसे 
गुण बहुत कम शासको मे पाए जाति है। 


महा राजा रणवीर सिह कौ उदारता तथा साहित्यिक अभि- 
रुचि का एक श्रौर ज्वलन्त प्रमाण यह्‌ है कि उन्होने उदू, फारसी 
तथा अरबी भाषाश्रों के विद्धान्‌ मौलवी तथा श्रालम्‌ फाजिलों को 
भी इस काम के लिए नियुक्त किया । इन विद्वानों ने लगभग ३८ 
दुलभ पुस्तकों का अनुवाद किया । इन में प्रहट्लक मुंशी प्रसिद्ध 
है। इससे स्पष्ट है कि महाराजा ने दिन्दु-मुस्लिम संस्कृतिभ्रों के 
मध्य सामरस्य उत्पन्न करने के लिए क्रितना मटत्त्वपुणे तथा प्रशस्य 
काथं किया होगा । इतना ही नही महाराजा ने डोगरी भाषा की 
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उन्नति ॐ लिए भौ बड़ी ग्रभिरुचि से काम किया। इनके राज्य 
कालमेही डोगरी पहली वार राज्य भाषा घोषित की गई। 


उनके बौद्धिक एवं प्राध्यात्मिक प्रायाममे न जाने क्या कु 
समाया हुश्रा था । उन जंसी तेजस्विता, मौलिक चिन्तन, निर्भीकता 
तथा उदार हृष्टिकोण बहुत कम व्यक्तियों मे मिलता है। देशकी 
तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हृए कर पाना कठिन ही नहीं 
ग्रतम्भवभीदै। काश | किकराल उन्हँ कुछ वर्षश्रौर जीने देते 
जिससे भारतीय संस्कृति रौर संस्कृत भाषा तथा ्रन्थ भाषाश्नों का 
प्रिकास्र होता। क्याही ग्रच्छा होता कि उनसे प्रारम्भ की हुई 

हत्‌ योजना को यथावत्‌ चलाए रखा जाता । 


१८७६ ई में प° श्राशानन्द की ग्रघ्यक्षता में पण्डितो कौ 
एक उपसमिति वना कर वाराणसी भेजी गई जिसने वहां ्रमृद्रित 
पुस्तकों की प्रतिलिषियां कीं । 


इस प्रकार १८७६ ई० तक विद्रानोंनेजो काम किया उस 
का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार डै- 


रणवीर विजय, रणवीर सिह सदाचार रत्नाकर, रणवीर 
संगीत महोदधि, रणवीर प्रायरिचत्त रत्नाकर, रणवीर वेद्यरत्नाकर 
रणवीर चिकित्सा प्रकाश, रणवीर चिकित्सा ( डोगरी लिषि ) 
रणवीर ण्डनिधि श्रादि श्रमद्रित तथा मुद्रित पुस्तकों के नाम विशेष 
उल्नेखनीय हैँ । इनक श्रतिरिवत प० नव्यचण्डी दास कृत रघुनाथ 
गुणोदय कान्य, पं० साहिवि राम कृत नीतिकल्पलता, प° गणेश 
गास्त्री रचित विषहर तन्म, श्री पऽ लल्ल रचित प्रदनरत्नावली, 
१० द्या राम ने महस्य पुराण, बायुधुराण, माकेण्डेय पुराण भ्रादि पर 
टीकाएुंकीं। इसी प्रक्रार ताजिक संहिता के महते खण्ड प्रामाणिक 
ग्रनुवाद तेलङ्क पं वेंकट शास्त्री, पं दामोदर, पं० गोविन्द कौल, 
प^ महाडिम्ब, पं० ईहवर कौल, पं० देवङ्ृष्ण, पं० गोविन्दा चार्य 
तथा प॑र गङ्गा राम ने मिलकर किया था । । 


श्री रघुनाथ मन्दिर मे महाराजाने जो रणवीर पुस्तकालयः 
स्थापित किया है उसमें कुछ भृजंपत्र तथा तालपत्र पर लिखी हुई 
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दुलभ पाण्डुूलिपियां हैँ । इनमें से कुं इस प्रकार है पुरुषोत्तम 
महात्म्य (तालपच्र) भुर्जपतर ग्रन्थावली (शारदा लि०) । 


इस पुस्तकालय में करु एेसी दुलभ पुस्तके भी हैँ जिनका 
ग्रपना विदोष महत्व है। उनका विवरण संक्षेप मे इस प्रकार है-- 
श्रीमद्धगवद्गीता (२० टीकाश्रों वाली), रप चलनम यर्‌ नोन 
पेजूम पा ( लाखी यें) इसका हिन्दी नाम "राक्रम व्रिक्रम परि- 
पृच्छा" दै। तोक जुस (लदाखी में) (संस्कृत नाम सुट धारणम्‌) 
रागावली (सचित्र फारसी लि०) 


कुछ दुर्लभ प्रमुद्रित पुस्तकों के नाम इस प्रकार है 


ग्रथर्ववेद संहिता पैत्थलाद लाखा । राम पूरवेत्तिर तापनीयो- 
पनिषद्‌ । श्रमरकोश नाम माला लाखी भाषानुवाद सहित । 
रणवीर विजय नानार्थ कोश, नाम विभाग माला, वीर रत्न 
ज्ञेखर शिखा तथ धमं तिय श्रादि। 


इस प्रकार महाराजा रणवीर सिह ने भारतीय सस्कृति तथा 
विविध भाषाभ्रों के साहित्य (विशेषकर संस्कृत साहित्य) की रक्षा 
के लिए जो कार्यं करिया वह भारत के सास्छृतिक इतिहास का एक 
अमर उदाहरण है । 


ॐ=०््> 
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स्य्यक की सहृदय लीला में नारी सौन्दर्यं 


-डां० वेद कुमारी 
@ॐ 


नारी सौन्दयं युग युगान्तरों से साहित्य ग्रौर कला का श्रिय 
वण्यं विषय रहा है । महाकवियों की लेखनी रमणी के लावण्य का 
वणेन करके धन्य होती रही है । चित्रकार की तूलिका ग्रौर मूति- 
कार की छेनीने भी उस सर्वातिशायी सोदयं का प्रंकन करने मे 
संतोष पाया है। वह सौन्दयं क्याहै? ग्रौर इसके संरक्षण संवधेन 
के कौन से उपाय हैँ ? इन प्रनो पर भी संस्कृत साहित्यकारों ने 
पर्याप्त विचार किया है। कदमीर के प्रसिद्ध भ्रालकारिक श्री 


राजानक रय्यक की एक छोटी सी कृति सहदयलीला काव्यमाला 
गुच्छक ५ इस विषय पर प्रकाश डालती है । 


राजानक, रुय्यक जिसका दूसरा नाम राजानक रुचक भी है, 
कदमीर के महाकवि मख का गुरु था। मंखने भ्रपने महाकाव्य 
श्रीकण्ठचरित की रचना ११३५--११४० ईस्वी के बीच की थी 
ग्रतः रु्यक का समय वारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता 
दै। विद्यानाथ के प्रतापरद्रीय ({२९५--१३२३ ई ) भे भी 


रुय्यक को उद्धृत किया गया है । र्य्यककी म्राठ कियो मंसे. 


छः अ्रलकारसवस्व, काव्यप्रकाशसंकेत, सादहित्यमीमांसा, श्रलेकारा- 
तुसारिणी, व्यक्तिविवेकविचार श्रौर नाटकमीमांसा तो साहित्यशास्व 
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के ग्रथ, हषचरितवातिक बाण के हर्षचरित की टीका है तथा 
श्राठ्वीं रचना सहूदयलीला सौन्दययेशास्त सम्बन्धी छोटा सा निबन्ध 
है। एक सच्चे सौन्दयं पारखी के लिए सहृदय (रसिक) ग्रौर 
उदार होना प्रावश्यक होता है इसलिए रुय्यक ने श्रपनी इस कति 
का नाम भी सहृदयलीला रख। है । अ्रलंकार सम्ब्रदाय के इस प्रसिद्ध 
श्राचार्यकी ष्टि में जैसे भाषाको सजाने संवारने कै लिए श्रलेकारों 
का महत्त्व है उसी प्रकार मानव रूप विक्ञेषतः नारी रूप को सजाने 
के लिए कई प्रकार कै प्रसाधनों की प्रावर्पकता होती है। युवतियों 
का सौन्दयं गुण, श्रलंकार, जीवित ग्रौर परिकर इन चार तत्वों पर 
निर्भर होता है श्रौर सहदयलीला के चार ग्रध्यायों मे क्रमशः इन्हीं 
चारों तत्त्वों का वणेन). 


शोभा को उत्पन्न करने वाले दस गुणों की व्याख्या पहले 
ग्रघ्यायमेंकी गरईहै। यहगुणदै-खूप, वर्ण, प्रभा, राग, श्राभि- 
जात्य, विलासिता, लावण्य, लक्षण, छाया ग्रौर सौभाग्य ख्पका 
अर्थदं रंगों की विभाजक रेखाभ्रों की स्पष्टता । शरीर का सोदयं 
इसी में माना गया है कि प्रव्येकश्रंग का उतार-चदढाव उचित मात्रा 
ते हो तथा वह दूसरे भ्रंग से स्पष्टतया श्रलग दिखाई पड। गोरे 


` इथामल श्रादि संगजो त्वचा कै विज्ञेष धर्म है, वणं कहे गये है। 


शीशे की तरह चमकती सूर्यं जेसी कान्ति प्रभा कही गई दहै। 
स्वाभाविक मुस्कान श्रौर चेहरे की रौनक जो सभी कौ श्रांखों को 
बंध लेती हो, राग नामसे पुकारी जाती है। फूलों सी वह 
कोमलता जिसे चने पर सहलाने की इच्छाहो ग्रौर जिसे पेशलता 
मी कहा जाता है, द्राभिजात्य नामक्त गुण है। कामवासना से 
त्रित श्रौर यौवन को प्रेरित करने वाली, भ्रंगों रौर उपांगों की 
हाव भाव भरी चेष्टाएं विश्रम-विलासिता कही जाती ह। यहां 
रुय्यक ने विभ्रम श्रौर विलासिता को पर्यायवाची माना है परन्तु 
द्रूपककार धनञ्जय के श्रचसार विश्रम जल्दबाजी मे भ्राभूषणों 
को उलटा सीधा पहनना होता है। तरगित तरल पदाथ के स्वभाव 
से युक्त, नेवो को तृप्त करने वाला, व्यापक, स्मेह श्रौर माधुये से 
पूर्णं, चमकते सूयं के रंग के उत्कषं जं सा, पूरणं चन्द्र कौ तरह भ्रानन्द 
देते वाला, शारीरिक गछन के सौन्दयं से क्रभिव्यक्त धमं लावण्य 


हमारा साहित्य ३६ 


$ 


मुम 
% म्‌ „= 


कहलाता है । म्रंगोउपांगों की साधारण शोभा की प्रशंसा का 
कारण बना हृश्रा श्रौ चित्यात्मक स्थायी घमं लक्षण कहा जाता है । 
यह लक्षण छः प्रकारके होतेदहैँ। श्रद्ध के उचितप्रमाणसे श्रद्ध 
पुणंता, दोषराहित्य से ्रदोष, स्प में कोमलता से वेकल्य, वक्रनियत 
लोमो से तथा रंगों की सुरिलष्ट गठन से सौन्दये, समुचित लम्बाई 
चौड़ाई में प्रमाणौचित्य तथा चक्र पद्य प्रादि चिन्ह के योगसे लोक- 
प्रसिद्ध विरिष्टांगयोग-ये छः भेद होते हैँ । पान चवाते हुए, वस्त्र 
पहनते हृए, नाचते हुए, बातचीत करते हुए चलते फिरते हुए 
नागरिक टढंगसे वांकपन को दिखाने वाली सूक्ष्म मद्राएं छाया नाम 
से पुकारी जाती हैँ फड़कते हुए सौन्दयै, उपभोग, सुगंध भ्रादिसे 
` ज्ञात होने वाला, भीतर से तत्त्वयुक्त, अ्रपनी रंगीनीसे वश मे कर 
लेने वाला, सहृदय लोगों द्वारा श्रनुभूयमान धमे सौभाग्य कहलाता 
है । फड़कते सौन्दयं में तो काम की मस्ती ग्रौर रोमाञ्च प्रादि 
ग्राते हैँ किन्तु उपभोग ग्रौर परिमल में .बोलचाल, रूपदशेन, प्रधर- 
पान, सुगंध, उपभोग भ्रादि से पाचों इन्द्रियों को भ्रानन्द की प्राप्ति 
होतीदै। इनदसगुणोंमें से छाया ग्रौर विलासितातो ग्रजित 
किए जाते है, शेष स्वाभाविक होते है 


-सहदयलीला के दूसरे प्रध्याय मेँ श्रलकारों का वणल किया 
गयाहै। सुय्यक के श्रनुसार गरीर की सजावट को. सात वर्गो मँ 
रखा जा सकता दै | रत्नमय, स्वणैमय, म्रंशुकमय, माल्यमय, 
मण्डनद्रव्यमय, योजनामय ग्रौर्‌ प्रकीणे । र 


रत्न तेरह ध्रकार के टहैँ- वज्र, मुक्ता, पद्यराग, मरकत, 
इन्द्रनील, वेदय, पुष्पराग, ककंतन, पुलक, रुधिराक्ष, भीष्म स्फटिक 
तथा प्रवाल इनमें से करद रत्नों का विवरण कड्मीरी कवि क्ेपेद्रने 
नीतिकल्पलतामें दियादै। वों के कई रंग तथा प्रकार क्रि 
गए है । वेण्णातटच्े वज्र श्वेत होते है, कोसल ध पराप्त वज्रो का 
रंग शिरीष जस्रा होता है, सौराष्टृ के वजर कुलक लाल होते, 
हिमालय से प्राप्त वच्ो्का रंगं लाल होता कलिद्धं के व्र पीले 
था पुण्ड देशा से प्राप्त वज्र काले होते ह । वीस तण्डुल जितने 
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प्राकार के वज्र का मूल्य दो लाख कार्षापण कहा गयां टै। छोटेसे 
छोटा वजर भी दो सौ कार्षापण का कहा गया दै । विभिन्न प्रकार 
के वजरं से सम्बन्धित देवताग्रों का तथा उन वज्रं को पहनने का 
फल भी क्षेमेन्द्र ने बताया है। इसी प्रकार मुक्ता, पद्चराग, मरकत 
इत्यादि का विवरण भी उसने दिया है । सोमेश्वर कृत मानसोल्लास 
से वर की कान्ति सफेद, लाल, पीली तथा काली बताई गई है। 
मोती भी चार तरह के- पीले, मधुर, सफेद तथा नीले-वताए गए 
है। मरकत मणिकेश्राठरंग होते है। एक मयूरपंख की तरह, 
दूसरा चाषके पंख की तरह, तीसरा हरे शीशे की तरह, चौथा 
सेवाल की तरह्‌, पांचवां जुगनु की तरह, छठा वालकीर के पख कौ 
तरह्‌, सातवां हरी घास की नरह तथा श्राठवां हिरीष के फूल की 
तरह होता है। इन्द्रनौलमणि नीले रंगकी होती है। वद्यं कुछ 
पीला होता है। स्फटिक सूर्वैकान्त, श्रयोकपतर, प्रनार # दानोंकी 
तरह कई प्रकारके होते है। 


सोना नौ प्रकार का होता है--जाम्बुनद ो जम्बुतदी से प्राप्त 
होता था, शातकौम्भ जो शतकूम्म पर्वत से मिलता धा, हाटक हाटक 
पर्वत से मिलता था, ग्रौर वेणव व्रेणु नदी से प्राप्त टोताभथा। श्णद्खी 
शुक्तिज, जातरूप, रमविद्ध तथा श्राकरोद्गत यह्‌ भ्रन्य पाच 
प्रकार टं । 


रत्नों तथा सोने से बने हुए प्रामूषणों को पहनने के ठग की 
पि प 1 £ ~“ [न्य भै 
हृष्टि से चार वर्गो मे रखा गया है--ग्राविध्य, निवन्धनीय, प्रक्षप्य 
तथा. ग्रारोप्य । 


श्आावेध्य -जोश्रग को वेध कर पहने जाएं जसे ताडी, कुण्डल, 
कानो की बालियां ग्रादि। ताडी का उल्नेख करनीरी कवि 
बिल्हण के विक्रमांकदेव चरित के ब्रारहवे सगं के बारहव 
इलोक में मिलता है। इस भ्राभूषण को पहचान विवाहित 
करमीरी स्त्य दवारा पहने जाने वाले कणं भूषण डच जहोरु से 
की जा सकती दहै। सोने कौ लम्बी जंजीरों या रेशमी घागों 


से कन्धों के नीचे तक लटकते हूए यह्‌. भ्राभूषण क्रिसी भी 
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हिन्दू कमीरी स्त्री के विवाहित होने का प्रमाण देते है । 
जिस सूत्र से यह श्राभूषण लटकते हैँ उति स्रभी तक तालिरज 


कहा जाता है। ॥ | 
निबन्धनीय :-जो बांध कर पहने नाएं जसे ्रद्धद, श्रोणीसूत्र, 

मूधंमणि, शिखाहटिका । 
प्रक्षेप्य : -जो डाल कर पहने जाएं जैसे प्रंगूटी, चूडी, मंजरी । 
ग्रारोप्य :-जो श्रारोपित करके पहने जाएं जसे लटकती हुई माला, 

हार, नक्षत्रमाला ञ्रादि। 

उत्पत्ति की दष्ट से वस्त्र चारप्रकारकेबताएगएहैँ। वृक्ष | 
की छाल से उत्पन्न जंसे क्नौम, फल से उत्पन्न जसे कपास के बने | 
वस्त्र, कीडों से उत्पन्न रेशमी वस्त्र, पशुश्रों के रोभश्रों से उत्पन्न | 
राङ्कव या ऊनी वस्त्र । .पहनने के ढंग की दृष्टि से वस्त्र तीन प्रकार | 
के हाते है- 

| 

निवन्धनीय :-जो बांध कर पहने जाएं जसे शिरः शाटक, कां 


ग्रादि। ¶ 


करमीर में स्त्रियां दुपद्रा साधारण ढंग से नहीं ग्रोढतीं भ्रपितु | 
विशेष ठंग से उसे सिर पर बांधती हैँ ताकि साथा, सिर पूरी तरह 
ठंडक से वचा रहे, इस वस्त्रको तरंग कहा जाताहै। इसीके 
लिषएु ग्यक ने शिरः शाटक शब्द का प्रयोग किया है । 


प्रक्षेप्य :-जो डाल कर पहने जाएं जसे चोली । 


म्रारोप्य :-जो श्रोढे जाएं जसे दुपट्टा । रंग तथा छपाई के 
डिजाइनों के कारण इन वस्वो के करई प्रकार होते हैँ। बाण 

के ग्रन्थो हषंचरित तथा कादम्बरी में श्रनेक प्रकार की रंगाई 

तथा छपाई वाले वस्त्रों का वणन मिलता है। मानसोल्लास 

मे मजीठके रससे लाल किए, लाक्षारस से लाल किए, ., 
कुसुम्भ के रस में रंगे, सिन्दूर कैरंगसे रगे, श्रमय रस से 
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काले रगे, नीले, गुकपिच्छ जसे रंग वाले, कोयल कै कण्ठ 
जैसे रंग वाले, दवेत रेखाग्नं से युवत, नाना रंगों की लकीरों 
से युक्त, पंचरगे, चक्र ग्रौर रेखा युक्त, तीन रेखाग्रो वाले, 
ऊपरके भागे दूर दूर रेखा वाले तथा मध्य मे सुक्ष्म रेखा 
वाले, वृत्तरेखा वाले, चतुष्कोण रेखा वाने तथा बिन्दुयुवत 
वस्तो का उल्लेख क्रिया गयादहै। रुप्यक ने इन सवं का 
उल्लेख न कर केवल श्रनेकविधत्वं वणेविच्छित्तिनानात्वात्‌ 
कह दिया है। 
मालाभ्रों के वर्णन में रुय्यक ने कहा कि मालाए गधी तथा 

न गुथीहोनेसे दो तरह की होती हैँ । पहननेकै ढंग तथा बनाने 

करे दंगकी हृष्टि से मालां श्राठ तरह की होती दै 

वेष्टित :-जो माला पूरेभ्रंगकोषेरने। 

वितत :-जो माला शरीर के एक भाग फली हो । 

सधाट्ूय :-जो माला भ्रनेक प्रकार कै फूलों के समह से बनाई 

गई हो । 

ग्रन्थिमत्‌ :-जिस माला के बीच-वौच में गिह । 

श्रवलम्ब --जो माला स्पष्ट हो भ्र्थात्‌ पूरी तरह दिखाई देती टो । 

मुक्तक --जिसकी सजावट एक ही फूल से की गई हो । 

मंजरी --जव श्रनेक पलो वाली लता को ही माला के रूप में 

पहना जाए । 

स्तबक :-जब फलों ॐ गुच्छो को माला रूप मे पहना जाए । 
इन मालाश्रों के फिर प्रावेध्य, तिबन्धनीय, प्रक्षप्य तथा 

श्रारोप्य यह चार भेद होते दै । फूलों कौ सजावट का कडमीर के 


प्रसाधनों मे महत्त्वपूणे स्थान था। क्षेमेन्द्र के लोक प्रकाश म॑ 
शयद्धार चिन्ह के रूप में छप्पन प्रकार के फूलों का उल्लेख हे । 


,  मण्डनद्रव्य के भ्रन्तगंत्‌ रुय्यक ने निम्नलिखित तेरह वस्तु 
का उल्लेख किया है-- 
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कस्तूरी, कुंकुम, चन्दन, कर्पूर, ग्रगुर, कुलक, दन्तमस, पटवास 
सहकार, तेल, ताम्बूल, ्रलक्तक, ग्रञ्जन ग्रौर गोरोचन । 


योजना या सजावट के भ्रन्तग॑त भवं बनाना, केशों को कमल 
नाल के रूप में सजाना, जुड़ा वाधना ्रादि प्राते हैँ । भ्राजकल भी 
विवाह के समय कर्मीरी वधु के केशों को किसी चमकीले वस्त्र से 
लपेट कर उन्हं कमल नाल का रूप दिया जाता है। धम्मिल सिर 
पर बनाया गया ऊचा श्रौर फला हुश्रा जुड़ा प्रतीत होता है । - चौर- 
पञ्चारिका में विल्टण ने प्रिया के धम्मिल को मयूर के पखों से 
ग्रधिक सुन्दर बतलाया है । 


प्रकीणं श्रलकारोंकेदो भेद है -- .जन्य,जो शरीर से ही 
उत्पन्न होते दै, जैसे पसीना, मधु के मद से.उत्पन्न विकार भ्रादि। 
२. निवेश्य जो बाह्य रूप से गहीत हों जेसे दर्वा, श्रशोकपत्र, जौ का 
प्रकु र, चांदी, त्रपु, शंख, तालपत्र, दन्तपत्रिका, कमलनाल कै गजरे 
हाथ के खिलौन प्रादि। इन सव प्रलंकारों का समूह्‌ वेष कहलाता 
है। देश, काल, व्यक्ति की प्रकृति तथा श्रवस्था के भ्रनुसार इने 
का विभाग करके यथास्थान प्रयोग करने सेये सौँदयं की वृद्धि 
करते है 


परन्तु वास्तविक सौन्दथं इन सव श्रलंकारो या बाह्य प्रसाधनों 
मे निहित नहीं होता । प्रसाधन तो सौँदये की वृद्धि ही कर सकते 
है, उसे उत्पन्न नहीं कर सक्ते । वस्तुतः शोभा को भ्रनुप्राणित 
करने वाला तत्व तो जीवित है जिसे यौवन कहा जातादहै। इसी 
तत्तव का वणेन तीसरे श्रध्यायमें कियागया रहै। वचपन कै बाद 
म्राने वाली यह श्रवस्था जवानी कहलाती है जिसे कामदेव का 
निवासस्थान कहा जाता है ॥ 


यह श्रवस्था श्रंगो मे उभार गठन श्रौर विभक्तता लाती है 
ग्रौर इसी ग्रवस्था में श्रनार की सी लालिमा फुट पडती है । वयः- 
म॒न्धिकाल इस यौवन का प्रारम्भ होता मध्य में प्रौढकाल होता 


है। यौवन के श्रारम्म मे जुड़ा बनाना, भ्रलकभंग, नीविबन्धन, 


दन्तमजन, परिष्कार, दपण देखना, फुल चुनना, माला गृथना, जल- 
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क्रीडा, द्यूतक्रीडा ग्ररलील या गूढ बात करना, विना कारण 


शरमाना, श्ुङ्धारिक्षा प्रादि चेष्टाएं वारबार्‌ होती हैँ! यौवन, 


के ग्रन्तिम कालम श्यृद्धारके ग्रनुभावों का तारतम्य ही श्रेयस्कर 
होता है। 


सहदयलीला के चतुथं प्रध्याय में व्यक्ति के निकट रह कर 
शोभा का उपकार करने वाले तथा उस शोभा को प्रकट करने वाले 
तत्तव परिकर का वर्णनहै। ये चेतन, भ्रचेतन, चल -तथा श्रचल 
रूप से चार प्रकार के दँ तथा इनमें से प्रत्येक के हिलष्ट तथा 
सन्निहित होने सेये श्राठ प्रकार के हो जातेदैँ। गोद में स्थित 
त्रियततम, घोड़ा, नौकर-चाकर, खिड़की, शामियाना, नौका, छत्र 
श्रादि दन कहलाते है । ग्यस्त गर्थात्‌ अ्रलग-श्रलग श्रौर समस्त 
्र्थात्‌ इकट्‌ठे रहने वाले, इस हृष्टि से इनकेभीदो-दो भेद दै1 


इस प्रकार गरुण, श्रलंकार, जीवित श्रौर परिकर परस्पर 
उपकारी होते हृए नारी सौन्दयं को प्रभिव्यक्त करतेर्ह। दस गुण 
सौन्दर्यं को जन्म देते है, यौवन उसे म्नुप्राणित करता है, अ्रलंकार 
उसे बढाते हैँ तथा निवासः परिवहन, नौकर-चाकर्‌ ग्रादि सुविधाषुं 
उ्तकी श्रमिव्यव्रित में सहायक होती है । 
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कश्मीरी साहित्य नें हास्य-व्यंग्य 


-प्रवतार कृष्ण राजदान 
® 


किसी भौ साहित्य मेँ रस की सत्ता सर्वोपरि होती है । समय 
को परिवतंनशीलता के साथ-साथ साहित्यमें रस का ्रपना एक 
विशेष महत्त्व है । इसमें यह्‌ श्यद्धार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक 
वीभत्स, ्रदभुत, शान्त, वात्सल्य ग्रौर हास्य कै नाम से सन्निहित 
होकर रहता है । साहित्य प्रेमियों के लिए ये सभी रस साहित्य मेँ 
मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करते हैँ । फिर भी यदि देखा 
जाये, हास्य-रस से सिचित साहित्य से किसी का मनोविनोद ही नहीं 
होता, बल्कि मन बहल जाता है, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। यही 
कारण है कि विद्वानों ने हास्य-्ृङ्खार को रराज का सहायक श्रौर 
सखा ही नहीं, बल्कि स्वयं रसराज कहा है । 


हास्य के साथ व्यंग्य का होना भ्रनिवार्थं है, चाहै वह मधुर 
होयातीत्र। किसी मी हास्य कविता मे, चाहे वह कितनी ही 
मनोरम द मनोहर क्यो न हो, किसी न किसी रूप में व्यंग्य करी 
करारी चोट जरूर मिलती हैँ । कोईभी हास्य रसावतार श्रपनी 
काव्य-धारा भें सामाजिक, ब्राथिक ग्रौर राजनं तिक-जीवन की सभी 
प्रकार की विसंगतियों पर चोट कर सकता है । जिस हास्य-सादहित्य 
मे श्रर्लीलता मिले, भौडापन हो या किसी पर व्यक्तिगत ्राक्षेप 
किया गया हो, वह उच्च कोटिक हास्य-साहित्य के भ्रन्तगंत नहीं 
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श्राता, उसी साहित्य को हम हास्य-साहित्य की उच्चकोटि मे रख 
सक्ते हँ जिस मे हास्य -व्यंग्य कौ सहज सुन्दर धारा का 
समावेश हो । 


कडमीरी - साहित्य का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 
इसलिए हास्य-व्यंग्य की सफल सृष्ट प्रधिकतर यहां करे लोकगीतों 
एवं लोकोक्तियों मे ही हुई दै । विवाह गीत वर-वधू, पंडित, पति- 
पत्नी इत्यादि के सम्बन्ध मेँ हास्य-विनोद एवं छेड-छाड कीजो लहर 
करमी री लोकमीतों एवं लोकोक्तियो मे उठती है, व्येग्यकेरूप में 
उसकी परिसीमा होती दै। उदाहरणस्वरूप हम कर्मी री ~ विवाह 
ते गाये जाने बाले उन गीतोंकोले लें जिनको “वनवुन' कहते है । 
इन गीतों मे कड्मीरी वनिताए दो टोलियो में बंट कर द्हा या 
दुल्हन के किसी नुक्स या दुल्हन को ससुराल वालों कीश्रोर से कोद 
गहना न मिलने पर पेसे तीघ्र व्यंग्य कसती हैँ कि सुनतेही हंसी की 
फुंटार छट पडती है । कुछ उदाहरण त्रस्तुत दै-- 

१. नरि चानि विराम्‌, जंग्‌ चानि श्रक्युल । 

सोरमं कुकिल जीन थौ । 

(ञ्रपकी भुजाएं खंमों जसी है, टँगं बहुत छोटी है । इसके 
विपरीत श्रापने हमारी सुन्दर बिटिया को ले लिया।) 

२. पोपर वुडरि प्यठ कौँग छख चारान 

वनि छलै प्रारान गहन्‌ वात्यम ॥। 

(क्या तुम पांपोरके ढलवानों पर केसर के फूल चुनती हो ? 
क्या तुम श्रव मी इसी प्रतीक्षा मेहो कि सुसराल वाले तुम्हारे लिए 
गहने ला्येगे ।) ४ । 

३. श्र है ख्य बालिदाद, वाके दिग्रय हखरी \ 
वश्रथिय कूरी वोरिव सखरय कर॥। 


(एक सांड के समान है, शेष गाये है । उठो, मेरी प्यारी 
बिटिया ! श्रव ससुराल जाने कौ तेयारी कर ।) 


यह 'वनवुन' (लोक गीत) कहां तक अरशलीलता के मागं को 
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पार करते हैँ तथा इनको उच्चकोटि के हास्य-साहित्य मे स्थान दे 
दिया जा सकता है, या नहीं, यह कहना कठिन है । फिर भी जब 
हम विवाहोत्सव पर कर्मीरी वनिताघ्रों को टोलियों मे वंटकर इन 
गीतों का गायन करते हुए सुनते है तो हमारे महसे हंसी की फुहारे 
जरूर छटती हैँ । पहले 'वनवुन' (लोक गीत) मे उस दूल्हा मियां 
कीभ्रोर संकेत दहै जो निकम्मा है तथा उस चांद सी बिटिया कै 
लायक नहीं जिसके साथ उसकी शादीहोरहीहै। दूसरे मे लडकी 
के ससुराल वालों कौ गरीवी पर किया गया करारा व्यंग्य है क्योकि 
वे लड़को के लिए गहना लाने में ्रसम्थं रहे हैँ तथा तीसरे मे लडकी 
के सास - ससुर के मोटेपन पर तीव्र व्यंग्य है तथा उसको कहा 
जाता है कि जाग्रो, ससुराल मेँश्रव इन्हीं व्यक्तियोंके साथ घर 
बसाभश्रो । 


जेसा कि हम जानते है, कहावतें श्रौर पहेलियां एेसी सटीक 
उक्तियां होती हैँ जो मानव - जीवनके ग्रनुभवसार रूपमे, मार्मिक 
ढंग व्यंजित करती हैँ। इतना ही नहीं, वह जन -जीवन के 
मनोरंजन के विविध साधनों में भी विशिष्ट स्थान रखती हुं । 
कश्मीरी कहावताों के ्रनन्त भण्डार का एक भाग एेसा है जिसको 
सुनते ही मन पँ हास्य घुमड़ जाता है। यह हास्य जितना सात्विक, 
मनोरम एवं सरस है, उतना ही सचोट भी । इन कहावत मे कभी- 
कभी श्रर्लीलता भी मिलती है तथा भौँडापन भी, फिर भी इनको 
सुनकर या पढ़कर लगता है किये सभीकी हैँ तथा समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को संबोधित करके रची गयी है । उदाहरणाथं नीचे भावाथ 
सहित कुछ कहावते प्रस्तुत की जा रही है 


१ शेरकतिच लेज वेयि होन्यौ ¦ 
(सम्मिलित परिवार की रसोई कृत्ते ने खायी है) 


२. श्रनि सुज कवलय खवदायस हवाल्‌ 
(ग्रन्धे की पत्नी भगवान के हवाले 1) 


३. गोर दिवान ग्छस-न्छस, कारि पस क्याह सन गव । 
(ब्राह्मण छाती पीटता है कि श्राद्ध-पक्ष कयो समाप्त हो गया) 
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कडमीरी साहित्य का श्रादिकाल (१३बवीं शती) ्रध्यात्मवाद 


इ पर ग्राधारितदहै। इस काल मे यहां कई सूफी कवि कवयित्रियां 
~ हई है जिन्होने ्रात्मा ग्रौर परमात्मा के साक्षात्कार को विषय 





| 


बना कर तरह - तरह की रचनाएं कीं । साथ ही इन्होने जीवन की 
विभिन्न समस्याश्नो, परिस्थितियों, दशाग्रों, चरित्रं तथा व्यवहारो 
पर कड़ी हंसी के साथ व्यंग्य भी कसे ह । इनके हास्य पदोंमें 
गम्भीरता है जो व्यंग्य कौ तीव्रता लिये हुए हैँ । लल्ले्वरौ ( १४बीं 
शती) इसी श्रेणी की एक कवयित्री हुई हैँ । वह अ्रपने प्रस्तुत वाख 
(पद) में मूति पुजा का खंडन करते हृए पण्डितो को सममाती है 
कि जव मस्दिर भी पल्थरोंकाही बना हुश्ना है तथा इसमे शिव भी 
एक पत्थरकेरूप में विराजमान है, भला श्राप ही बताइये वहां किन 
की पूजा होती दै। वाख (पद) दष्टव्य दै-- 


दीव वटा, द्यूर वटा । 
प्यठ बोन दुय इकवाट । 
पूज जस करख हटो बटा । 
कर्मनस त्‌ पोन्यिस संगाठ। 


इसके परचात्‌ कडमीरी दास्य - व्यंग्य साहित्य में यषांके 
सूप्रसिद्ध कवि मकबूल शाह (क्रालवारीः का नाम श्रादरसे लिया 
जाता है। इन्होने 'गुलरेज' शीषंकं से एक मसनवी कौ रचना 
की दहै जो मुख्यता दो प्रव्यायों शग्ीसनामा' श्रौर पीरनामा 
पर श्राधारितहै। इसमें इ्टोने हास्य - व्यंग्य की सफल सृष्टिकी 
है। इ्हींदो श्र्यायों के कारण यह्‌ मसनवी लोकप्रियता के 
शिखर तक पहंच गयी है । कडमीरी - साहित्य मे रहती दुनिया 
तक यह एक यादगार रहेगी । कडबीरी भाषा में यह्‌ एकमात्र 
पुस्तक है जो पच्चास बार च चुकी है। श्रीसनामा' तथा "पीर 
नामा" मे कवि ने एक कृषक तथा ब्राह्मण पर तीव्र न्येग्य कसे है। 
ब्राहमण को ढोगी बताया है तथा घमे के नाम पर लोगों से पसा 
ठंठने वाला चोर कहा है । (पीरनामा' से एक हास्य भद भर्तु 


ऋ ६ 
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कगश्रव रेशस करिथ .नुंदबोन पीरा। 
लिवासा रुत गडिथि जन वोड़ श्रमीरा। 
जियाफन वेयत छं फातहे जेठरावान । 
दलीलौ सीत द्यु मजलिस मेट्‌रावान। 


[श्रपनो मो पर्‌ कुघी करके एक्‌ पीर सुन्दर कपड़ पहने 
वदरा श्रमीर दिखाई देतादै' जियाफत (भोजन). खाने के वाद 
कितनी ही दर तक फातहे पदता है तथा श्रपनी मोठी - मीठी वातो 
स मजलिस (वेठक) मेक्याक्यारगलाताहे।) 


मकवूल याह क्रालवारी रचित हास्य-व्यग्य रु भरपूर से 
ही करईशेररैँजो एम. एलः साधू के श्रनुसार सामाजिक विषमताग्रों 
ग्रौर कुरीतिग्रों पर गहरी चोट करते हैँ तथा उन चछिदछली 
मान्यताश्रोंकाजो मनुष्य को सत्‌ श्राचरणमसे विरत होने के प्रलोभन 
का शिकार होने देती है, एकदम पर्दाफाश करते है । 


देदा की स्वतन्त्रता - प्राप्तिके बाद से करमोरी साहित्यिक- 
क्षेत में श्ननेैक हास्य के लेखकों तथा मधु व्यंग्यकारों ने पदापेण किया 
जिनका क्रम भ्राज तक टूट्ता ही नहीं। कदमीरी हस्य-व्यग्य 
साहित्य को पनपाने में इन्होंने श्रथक सहयोग दिया है । इनके 
कलाम का कमाल अ्रष्टाचारसे चोर बाजार तक, श्राजादी से 
बरबादी तक तथा फंशन से राशन तक्र देखने को मिलता है । मतलब 
यह्‌ क्रि इन्होंने जीवन के हर क्षेत्र मे, हास्य के हर कारण को ग्रच्छी 
प्रकार खोजा है तथा उसपर बेसिक श्रपनी कलम चलायी है । 


देश में न्राजकल फंशन की सरिता वह्‌ रहीं है जिससे हमारी 
संस्कृति की मान-मर्यादा ढह रही है 1 सारा समाज फैशन के पी 
पड़ाहु्राटै। जिम ग्रोर भौ देखिए, रंगे-पूते चेहरे श्रौर कपड़ों कौ 
प्रदशेनी लगौ है । लोग तंग कपड़ों को पहनना फन 'मानते है । 
कपड़ा कीमती हो या सस्ता, रंगदार हो या सफेद, गर्भं हो या सवं 
इसको जरूर तंग सिलवा कर पटनना है, नहीं तो उनको "फशनेबुल' 
कौन कटेगा तंग कपड़ों पर यहां के तरुण कवि सजुद सेलानी ने 
श्रपनी मनोरम शब्दावली यें यह्‌ व्यंग्य कसा हि- 
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हजरत यथ कथि कितव सिर, 
नत्‌ ह गोजेम वोजि बोर । 
तोहि यथ सज छग्रव जग भरिमच, 
यि दा हज पतलून किन्‌ तुतनोर । 


[महाय जी ! कृपा करके मुभे इस बात का र्य वतादये, 
नहीं तो मेरे दिल का बो नहीं उतर सक्तेगा, क्रि जिस वस्त्र में 
ग्रापने इन दाग को भर दिया है, यहं पतलुन ठ्या तुतनोर* | 


यह्‌ रहा हमारा फशन, फरशन नहीं तंग कपडो से कते श्रंगों 
का प्रदशेन। हमारी युवा पीढी बुरी तरह इसके पीछे भाग रही है। 
लेक्रित प्रापने उस कवि कीस्वरीकाक्या सोचा जो फंशन की इस 
सरिता ने डवकी मारना चाहती है, लेकिन उसके पास पेसे नही, 
साधन नदीं, जिसके द्वारा वह इस फेशचन रूपी सरिता मं तेर सके । 
वह्‌ ग्रपने पति "ग्रीव कवि साहव' से पैसा कमाने के लिए कहती है, 
विनती करती है, लेकिन उत्तर में उनके रोर. सुनते-सुनते थक जाती 
है । वह इन शेरों को कोसती है । ₹न्टीं शरो ते उसके पति को गरीव 
बना दियाहै। एसी ही भावभूमि को लेकर यहां के प्रसिद्ध हास्य 
व्यंग्यकार मक्खन लाल महु ते एक एसे कडि पर व्यंग्य कसा हैजो 
दिल से गरीब नहीं है, बल्कि श्राथिक कू्पसे गरीब है। पत्नी पति 
को यो कोसती दै-- 


चुघ्य नाहक्‌ करय मगजन तच रः दयग्र मूल्‌ फोतिर बारूवदाह्‌ 
वनतम भरन्‌ क्याह्‌ तमुल रुस पनिन वोलिज रना । 

च्यत मयि श्ुरेन पाचन वनम बाय चोनि चेति दिमा। 
यितिर्नेत्‌ , तलि क्याह्‌ व्याजाह चोन पतिलस मंज सिवा । 
किथ्‌ कनि यियम पच्छः जाजयम वोलिज म्य च शोया बनिथ । 


[श्राप नाहक मगज-पच्ची क्यो करते है, भगवान की कसम, 
श्राप तो पागल रहै । ्राप ही बताइये, चावल के बदले क्या मेँ ग्रपने 


प्कस्मीरी सें "नोर' नली को कते है तथा न हवा कलीरः उस नली उस नली कौ 


कहा जाता है जिस कै द्वारा सीटी बजायी जा सके । 
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पन्नः 






कलेजे को पकाङंमी ? आपको तथा आपके पांच बच्चों को क्या 
भश्राप के मीत पका कर खाने को दरूगी। या आपकौ कौ 
सवाई चाय की पतीली मे उबाल कर दू । भै श्राप पर कंसे 
विश्वास कर सकती हं, जव से श्राप कवि बन गये है, प्रापने मेरा 
दिल जला दिया है।| 


इतना ही नहीं, कश्मीरी काव्यमे एेसी कविनापुं काफी मात्रा 
मे मिलतीदहैजो केवल हास्य-विनोदसे भरपूर र। इनमे व्यंग्य 
नहीं के बरावर है। इम श्रेणी में प्रमीन कामिल का नाम 
उत्लेखनीय है । वेने तो इन्होंने श्रपनी कई कविताश्रौ मे हास्य 
रस॒ का सजन दिया है जिनमें व्यंग्य की तीत्र चोट भी मिलती, 
फिर भी इनकी निम्न हास्य कविता बड़ी लोकप्रिय रही है । कविता 
का शीषक है (खर' (गधा) जिस मे इन्होने एक गधे का वणन 

जीव एवं सुन्दर शब्दावली मे क्रिया ट 


4 1 

कृ्वता "ऋः हन्दी श्रनुवाद 
{2 हंग मग रो ग्स्त सींगों के विना 
; ` श्रोगूल - दुगूकत नुग्रस चपटी नाक वाला 
, नहु गछानद्रूर न यह्‌ कहीं दूर जाता 
न चिस निवान चर्य - नइसेकोईचोर चुराता 
टांग दीवान जीठे कितनी लम्बी रेक लगाता 
पननि किन्य बड़ मीठ ग्रपनी तरफ से मीठा-मीटा 
श्रद्‌ न यिवान दुय फिर भीन यहचनुपकरता 
सास [दतस लट्य कोई इस पर हजारों लाव्यं बरसाता 
ट्ख ह्यु तुलान तिच यह तो एसे दौडता 
क्याह वने म्‌ कि क्या बताऊ कंसा-कसा 
बुख चि ख्यावान छग लोग भी उसक्र साथ दौडते । 
प्रेण चि गदान जग सुन्दर भी पीले पड़ जाते । 
न द्युस लगान दब न वह्‌ गिरता है 
न छम गछछान रब न शमं से मर जाता। 


कङ्मीरी काव्य मे जिन श्रन्थ हास्य प्रणेताश्रों ने श्रपनी 
रचनाश्नो से योगदान दिया, उनमें उत्लेखनीय हँ-खजर मगरबी 
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` भण्डार भ्रप्रकारित पडादहै जो इस = 


का ष्वीमार नामा", दीनानाथ नादिम का माया जाल", इमामउदीन 


मखमूर का, "गिल द्रायि श्रासतान'; रहमान राही का, (मोफीनामः; 
गुलाम श्रहमद फिराक का 'मोरदी शिथ' तथा शम्भूनाथ भट हलीम 
का शरासन वालेन कुना" । इसके प्रतिरिक्त नयी पीढ़ौ के एक ग्रौर 
हास्य बेलकर ने श्रपनी सन्दर एवं मनोरम हास्य कविताग्रों से 
कदमी र हास्य-सादिटय को एक नया जीवन प्रदान कियादहै। इनका 
नाम है लाल लक्ष्मण। इनकी लेखन-कला विचित्र है। जहां 
कहीं भी इन्होंने हमारे समाज नें खरावी देखी, उसकी कली ही नहीं 
खोल दी, बल्कि ्रपनी सरस एवं सजीव शब्दावली में उस पर 
सटीक चोटेभीकीं। ये कदमीरी-साहित्य के एकमात्र हास्य कवि 
है जिन्होने ग्रपनी कतरिताश्रों में केवल हास्यरसकाहीः प्रयोग किया 
है। इनकी हास्य कवितानां मेँ त्रिशिष्ट ह 'खानदर नाम" जो एक 
वृहत कविता है। इसमें इन्होने कश्मीरी पंडितो के विवाहोत्सव पर 
होने वाले व्यथे-खर्चौ प्र चोट की है। इनं काव्य 







मोतीलाल “सा री" के पास सुरस्ित है । 
कोप्रकाग में लाने की श्रावश्यकता है 
कलित कला, संस्कृति एवं साहित्य म्र 
सकता है। 


गद्य-साहित्य-- 


करमी री गद्य-साहित्य का इतिहास सन्‌ १९ ७ ई०्से प्रारभ 
होतादहै। कश्मीरीःगद्यमें जो कु भी लिखा गया हि, वह श्रल्प 
होने पर भी काफी महत्त्व रखता है। यहां के प्रत्येक ग्यकार ने 
विभिन्न विषयों पर ्रपनी कलम चलायी है तथा कहानी नाटक, 
नाटिका, रिपोर्ताज श्रथवा गद्य की एेसी कोई विधा नहीं जिसके 
द्वारा वे श्रपने विचार प्रकट न॒ कर सके हों । उदाहरणस्वरूप 
कदमीरी कहानी में सामाजिक परिस्थितियों का वणेन होने के साथ- 
साथ समाज की गंदगी ग्रौर श्रसंगतियों पर भी करारी चोटें मिलती 
दै। एेसीही कहानियो में उल्लेखनीय दै श्ररुतर महीउदीन कौ 
'दंद वचनः, श्रमीन कामिल की ष्टोनि रहमान, दीपक कौल कौ 
"राधि काबन ब्रौरः सोम-नाथ जुल्सौ की मस मधुर', ्रवतार कृष्ण 
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राहवर की च्चाय' तथा गुलाम नबी ख्याल कौ कोकर बगावथ 
इन सभी कहानियों को पढ़ - सुनकर हंसी की फुंदारं हट पडती हैँ । 


सन्‌ १६४७ ई० से करमीरी नाटच-सर्वहत्य का विकास तीव्र 
गति से होने लगा। कदमीरी नाटच-सादित्य के क्षेत्र में करई नाटक- 
कारोने पदार्पण किया। ये नाटक मूलतः सामाजिक दहै तथा 
इनमे समाज की विषमताश्रों एवं कूरीतियों पर क्से व्यंग्य भी 
मिलते हें तथा हास्य की सफल सृष्टि भीहूर्ददहै। पएेसेदीनाटकोमें 
उत्लेखनीय हैँ श्रख्तर महीउदहीन का "गावत्‌ मोहताज, सूफी गुलाम 
हमंद का बेचिकठ' तथा सोम नाथ साधू का रिहसंल' । 
ताटिकाश्रों मे सोम नाथ साधू के 'ववजी' तथा हरि कृष्ण कौल के 
'देकस्टशन' को कदमी री हास्य नाटिका-साहित्य में सर्वोच्च स्थान 
प्राप्तहै। ये दोनों हास्य नाटिकाएं ्राकाशवाणी के श्रीनगर केन्द्र 
से प्रसारित हो चूकीरहैः। 


,। कद्मीरी नाटय-साहिव्य मे यहां के एक हास्य नाटककार 
पूष्कर भाण का नाम उल्लेखनीय है। श्राप पिले १८ वर्षो से 
“मचामा' शीषेक से हास्य नाटक लिखने का कार्थं कररहै हें। 
ये सभी रेडियो नाटक हैँ तथा श्राकाशवाणी कै श्रीनगर केन्द्र 
से प्रसारित हो रहे हैँ । (मचामाः नाटक का मूख्य पात्र दै माचाम 
जिसके कई श्ररमान है, इच्छाएं है एक बडा श्रादमी बनने की। वह्‌ 
इसके लिए संघषं करता है।. वहु कभी हीरो वनता है, कभी 
फिटन या ठेक्सी चलातादै या कभी कल्पना में चान्द पर चद्करर 
वहां को पथरीली जमीन का श्रमण करता है। जीवनके हर मोड 
पर वह्‌ कुच काम करने के लिए संघषरत है परन्तु श्रन्त मे उसे 
श्रसफलता ही प्राप्त होती टै। भमचामाः क्रम का प्रथम हास्य 
नाटक हीरो मचामा' के एक भ्रंश का हिन्दी-भावानुवाद नीचे प्रस्तृत 
है। इसमें मचामा श्रपनी पत्नी खतजी के साथ पेसे बातें कर रहा 
है मानो पह क्रिसी फिल्म के हीरो की भूमिका निभा रहा हो। 
मगर भोली-भाली खतजी उसकी इन बातों को क्या समभे] वह 
उसको पागल समभ कर रोकती है। एक ग्रंश 
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खतजी-हे भगवान ! श्राप यह्‌ क्रया कर रहे द? 


सचामा- एक्टर, एक्टर, एक्टर ! तुम एेक्टिग करना क्या जानोगी । 
भगवान ने एेकिटिग करने कौ कला केवल हमे वसख्शी हे। 
हम एक एेक्टिग करना नहीं जानता । ( श्रभिनय करते हए) 
ठे खतजी ! तुम्हारे दांत वतागा कीत रह सकेद रहै, भ्रांखे 
तरवृज के समान, धुघराले वाल कानुल (कडमीरी साग) 
जैसे, नाक इवीर कौ तरह, कान दगन जंसे तथा भौं 
राजमाश (कश्मीरी सब्जौ ) कौ तरह्‌ ६ । ए खतजी ! तुम 
ग्रपने मां-बाप से साफ-साफ कट दो किम मचामा के साथ 
जादी करूंगी 


तजी _ ग्राज तक मेने क्रिसके साथ शादी की थी । 


मचामा--चुपकर, कसी हो तुम ~“ तुम समो, यह सव मै एेक्टिग 
कररहाथा। तुमको रोते-रोते उत्तर में इस तरह कटना 
था--(स्त्रीकण्ठसे) मेँ श्रापके लिए यह्‌ दुनिया छोड दू गी, 
ठे मेरे मचामा । फिर यह्‌ गीत गाना था--न थह चान्द 
होगा, न तारे र्हैगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहैगे' दसी को 
रेकिटग कहते हैँ । विवास नहीं प्राया क्या ? फिर तुम को 
रोनाथा। 


खतजी--म क्यों रोती ? 
मचामा- मेरे लिये । 


खतजी-- (रोते हए) भ्रोफ । तुम्हे यह कहा हौ गया ? भगवान की 
कसम, सम में कु नहीं श्राता । क्वा बुम को सिरदर्दहै? 


मचामा-ग्रोफ 1 किससे पाला पड़ा है मुभे । 


सत्‌ १६६६ ई० में (काशिर रसन चरायि' शीषेक से श्रमीन 
कामिल ते एक पुस्तक का संपादन किया जिस मे इ्होने करमीरी 
गद्य एवं पद्य मेँ लिखी गयी हास्य रचनाग्रो को एकत्र करके एक 
गुलदस्ते के समान्‌ जनता के सामने रला । यह करमीरी हास्य 
साहित्य पर लिखी गयौ एकमात्र पुस्तक हे । 
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स्पष्ट है कि कश्मीरी साहित्य मँ हमे शाश्वत एवं सामयिक 
दोनों प्रकार की समस्याश्नों पर करारी चोटे भिलतीहैं। यहांके 
हास्य-लेखकों का सदा यही प्रयत्न रहा हैकि वे छिदछली शिष्टता 
तथा मान्यता का विरोध करे रौरवे इस कायं मे पुणंरूप से सफल 
रहे दै। श्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी के ्रतुसार भी--"सच्चा 
व्यंस्यकार समाज की कुरीतियों को सही रूप में देखता है रौर म्रपने 
व्यंग्य-वाण से उसे बेधता रहता है । उसका उदेश्य समाज का 
परिशोधन होता है। वह व्यवित को कष्ट नहीं परह॑चाना चाहता 
है, बल्कि उन छिद्धली मान्यताभ्रो का, जिषे वह्‌ हर समय उलता 
रहता है, एक दम पर्दाफाश करना चाहता (1; 


इस ष्टि से यदि देखा जाये तो कर्मीरी हास्य लेखकों कौ 
हास्य-व्यंग्य रचनाएं कदमीरी साहित्य के इतिहास में ग्रधिक महत्व 
रखती है । इन रचनाश्रों मे तीव्र व्यंग्य के साथ-साथ सफल हास्य 
कीसृष्टिभीहृईदै। 


स= ०८ 


हमारा साहित्य 





= 


५ 





` 


भदे [क 


डोलरी पुन्छी लोक्गीतो का 
तुलनात्मक रध्ययन-- 


गोवर्धन शर्मा 


यदि हम सूष्ष्म ष्टि से देखे तो लोक का ग्रथ जन समुदाय से 
है। हममू भी कट्‌ सकते दकि लोक की सत्ता विधाता के विश्व 
की तरह फली हुई है । ऋ्वेद में भी (लोक्र' शब्द की सत्ता को 
स्वीकार किया गयादै। भ्रव प्रहत तदा हाता है कि जिन लोक गीतों 
ने मानव जीवन क हृदय मे उथल पुथल कौ भावना को पेदा किया 
है, जिनकी मूल छाया में ग्राकषक होकर मानव्रीय जीवन उदवेलित 
होता रहता है, उनका श्रादि स्रोत कहां ग्रन्ततिहित दै? इसका 
उत्तर देना कठिन है । 


श्रगर कोई मानवीय ज्ञान के महान भण्डार, इतिहास की 
महान पुस्तकों का, ग्रध्ययन करेतो भी लोक गीतों के सृजन की 
तिथि निरिचत नहीं हो सकती । मनुष्य के हृदय में जब भी सूख- 
दुःख का संचार हुमा टोगा तभौ गीतों के श्रज्ञात स्वर श्रधरों पर 
गज उठे होगे । लोकं गीत वस्तुतः किसी देश की जनता के उद्गार 
होते है। वह उनकी हादिक भावनाश्रों के सच्चे प्रतीक हैँ। यदि 


ॐ किसी देशा की सभ्यता का श्रध्ययन करना हो तो सत्र से पहले वहां 
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क गीतों का अध्ययन करना परमावश्यक होतादहै। लोक गीत जन 

मुदाय की वस्तु हैँ । रतः उनमे जनता का हृदय सूत्रबद्ध होता | 
है। गाव के श्रशिक्षित कविकेमनमंजोभौ भाव उर्ते हं वह्‌ -4 
उनको श्रटपटी पंक्तियों में गने लगताहेग्रोर कुकाल कं पश्चात 
वह लोक गीतका रूप धारण करलेतेरैँ। ग्रतः इस कवितामें 
स्वाभाविक स्वच्छन्दता होती है जो काव्य कला मेँ निपुण कविमें 
नही होती । भारतवासियों का जीवन सदा संगीतमय रहा दैक 
लोक गीत श्रथवा ग्राम गीत कः एक मात्र उदेश्य ““स्वान्तः सुखाय" 
होता.है। दूसरे शब्दों मे लोकं गीत जनताकी सम्पत्ति होने के 
कारण उनकी संस्कृति के एक मात्र दपण दै । 


ग्रपनी जन्म-भूमि पून्छके लोक गीतों ने गे ्राकषित किथा 
है । पुन्छ जम्मू प्रान्त के उत्तरी छोर पर स्थितहै। एेसौ पवित्र 
भूमि जो चारों ग्नोर से पवंतमालाग्नो से घिरी हई है श्रौर जिसके 
चारोंग्रोर की प्रकृतिकीच्टा को निहारता रहार, एेसी गगन 
चुम्बी पर्वतमालाग्नो मं निवास करने वाले पून्छी लोग समयोचित 
गीत गाति दै श्रौर ग्रानन्द श्रनुभव करते हैँ । 


डोगरी ग्रौर पृन्छी लोक गीतों मे ्रधिकांशतः समानता 

गरन्य संस्कारों मे भी एकरूपता पाई जाती है। यदि हम श्रपने 
पनीत महाक्राव्य रामायण को देखें तो प्राचीन काल मे जन्म श्रौर 
विवाह के समय पर नाच-गान होता था। जसे भगवान राम के 
जन्मोत्सव पर ब्रप्सराश्रों रौर गन्धर्वो के नाचने का उल्लेख 
भिलता दै 

जगु : कलच गन्धर्वा ननृतुरुचाप्सरो गणः । 

देव : दुन्दुभयो : वेदुः पुष्प वृष्टि रवात्पतत्‌ ॥ 

(रामायण बालकाण्ड) 


दसी प्रकार महाराजा दलीप कै महल मे श्रज के उत्पन्न होने 
पर्‌ वेख्याग्रों द्वारा गाने का वणेन महाकवि कालिदास ने किया टै-- 


सुखश्रवा मंगलतूये निस्वना 
- प्रमोद नृत्य सहवार योषिताम्‌ 1 # 
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न केवल सद्ननि मागधीपतं; 
पथि व्यज्यन्त दिवौकसामधि । “रघुवंश । ३। १६॥ 


( 


मैने केवल विवाह परर गाये जाने वाले गीत तथा [विरहं 
सम्बन्धी कत्तिपय मीतों को तुलनात्मकं प्रघ्ययन कौ दष्ट से श्रौर 
पछी लोक गीतों की स्थानीय विशेषताग्रों को दिखाने के लिए 
उदाहुरणके रूपमे चूनाटं। पन्छी मे कुछ एेस गीत है जो पूरे 
के पूरे डोगरी लोक गीतों से मिलते हँ ही परन्तु स्थानीय विशेषता 
कोभीलिएहुए दै पच्छी मे लड़की के सुहाग की भलक :-- 


इस वेल कन जागे, राजे घर्मे ना वेला, 
इस वेले बावल जागे, जिसदी कन्या कुमारी 
वाबल दान मी देन्दा, स्पा भी देन्दा। 
सोना भी देन्दा, ते कन्यादा दान करेन्दा ॥ 


यह्‌ वेला धर्मराजे को वेलाहै। इस समय कौन जाग रहं 

है। इस समय कन्याका पिताजाग रहाहै। जिसकी कन्याका 
विवाह होना दै। इस समय कन्या करा पिता सोना-चांदी दान कर 
रहा हैग्रौरसाथही कन्याकादान भीदेरहादहै। 
डोगरी-- 

इस वेले कुन जागे वे, राजे धमे दा बेला, 

इस बेल वावल जागे वे, जेदी कन्या कुमारी । 

बावल दान वी दिन्दाऽसुन्ना वी दिन्दा 

रुपया बी दिन्दा-ते कन्या दा दान करन्दा ॥ 


दूस गीत मे दिन्दा, कुमारी श्नौर जिसदी में पृन्छी की स्थानीय 
विशेषता है । शेष एक जेसा ही ३1 
श्रौर भी-- 
मेरे बावल दे हत्य जल थल गडवाः 
गंगा जल पानी ते कुशा दी डाली ए राम। 


सोने दा दान बावल नित उठ करदा । 
सवेर उठ करदा--कन्या दा दान कदेटे राम। 
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कपली दा दान वीर नित उठ करदा- मेनां दान कदं हे राम। 
चूडे दा दान मामा नित उठ करदा--कन्या दान कदेहे राम। । 


मेरेपिता जी कै हाथ मे गंगा जल का लोटा है प्रौर 
कुशा भीहै। वहं प्रतिदिन सोनेकादानतो करते हैँ पर कन्था 
कादानकमीही। इ्यामवणं वाली गाय का दान भाई प्रतिदिन 
करता है पर वहन का दान कभी कभी हीकरताहै। इसी प्रकार 
मामा भी चूडा दान करते दँ लेकिन कन्याकादान कभी कभी ही 
करते टै। 


इस गीत मे ग्रौर डोगरी गीते पूणेरूपसे समानतादहै। 


मेरी वागां दी कोयल कुधर चली, 
वावल मेरे धर्मी धर्मं दित्ता, 
उच्च नभावन में चली । 


विवाह के उपरान्त जब लड़की विदा होती है। उससे 
सहेलियां प्यार भरे शब्दों में पूछती हैँ कि हमारे बागों की कोयल ~ 
कटां जा रही दै। वह्‌ उत्तर देती हैकिमेरे पिता ने धमेदे दिया 
है, उस ध्म का पालन करने के लिए जा रहीरह। 


डोगरी-- 
बोल नि मेरिये वागां दिये कोयले, 
बाग छोडी बन कौ चली 
बावल मेरे ने वचन जे कीता 
वचन दी बद्धी मे चली ॥ 


दोनों गीतों में भाव श्रौर शब्द साम्यहै। केवल शब्दों का 
श्रागे पच होना ही दिखाई देता है । 
पुन्छी-- 3 ६ 
बेटी चंजन दे ग्रोह्‌ ले ग्रोह.ले कियां खडी, ` 
` जाई चंजन दे ग्रोह्‌ले ग्नो ले कियां खडी । ५ 
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मैते खडी सां बावल जी दे पास्त, बावल वर लोडिये ॥ 

बेटी कथ। जया वर लोडिए्‌ ? 

जिया चन्न चन्ना विच चन्न तारे । 

चिच तारेयां कन्हैया वर लोडयि 

वर्‌ मेरा श्रीराम होवे छोटा देवर लच्छमन होवे, 

सस मेरी मात कोलल्या सौरा दशरथ होवे । 

मे तः मंगदिश्नां ्रोघ्या जी दा राज पू वटी हुकम करां । 


मांबेटीते पूछती है-तू कयौ दजन व्ण के पीछे खडी 
धी। बेटी उत्तरदेतीहै्मैतो श्रपते पिताजी के पास खडी थी । 
नै कह रही थी मेरे लिए वर दण्डो । पिताने कहा कंसा वर हो। 
सने कहा, ग्रच्छा वर हो, जंसे तारो में चान्दे होता है । भगवान 
राम जैसा वर हो श्रौर लक्षमन जसा देवर हो ताकि 


ग्रयोध्यावासी रामचन्द्र कौ पत्नी सीतां के समान सूने पर बेठ कर 
राज्य करू । 


डोगरी-- 
वेटी चंजन दे ग्रो ले ग्रोह.ले क्यो खडी 
चैतां खडी घ्नां बात्रल जी दे पास 
वावल वर लोडिये । 
वरेरटी किया जया वर लोडियि 
जियां तारेयां विच चन्न चन्ता विच कान्हः 
कन्हैया वर लोडियि । ` 
वर मेरा सिरी राम, देवर लच्छनन होवे, 
मात कौशल्या होवे सस, सौहरा दशरथ होवे । 
घं तां मंगदियां श्रयोध्या जौ दा राज पं बेटी हुकम करां 
ठोनों गीतों मे गन्द साम्य मरौर भाव साम्य है] छद 
भी एक जेसा है । लेकिन पुन्छी मे शब्द प्कया'' स्थानीय विशेषता 
रखता है । डोगरी मे किया घ्राता है। हांक स्थानपर रांदै। 
जेष समान है । 
ग ^ 
घोड़ी चडनेयाँ वीरा तेनू गर्मी ग्राई, 
पखा भोलदे भाई ह्य घमाँदी माई, 
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दन्देभा 
सेहरा लावया वीरा तेनु गर्मी ग्राई, 
पखा भोल दिथां भनां वेलां देन्दी साई ॥ 


प्रथं :-चौकी पर वेते वाले वीरतुमक्रा गर्मीग्रा गर्ईहै। 


ई पखा भोल रहे है, मातावेलेदे रहीहै। सेहरा लगाने वाल 
वीर्‌ तुम का गर्मी ग्रा गई है, बहनं पखा भुला रही ह श्रौर माता 
वेले दे रहीहै। 
डोगरी .-- 


सेहरा लान्दे लाड गी गर्मी श्रई 

पा फोलदियां भनां सलामा करदे भाई । 
घोड़ो चट्दे लाड गी गरी ग्राई, 

पखा फोलदियां मेनां सलामां करदे भाई 


इस गीत का प्रथं पुन्छी लोक गीत से मिलतादहै। भावतथा 
शब्द साम्य भी स्वाभाविकरहै। एसा प्रतीत होता है कि दोनों गीतो 
मे समानता है । केवल स्थानीय विज्ञेषता तो प्रत्येक स्थान की 


होती दै । श्रौर भी :-वरिवाहके श्रवसर पर घोडियां इस तरह्‌ 
गाते रैं 


चौकी जुध्यातू श्रार्द-एे 
लगी स्टानू देर । 
तुम लायो मेरे वीरा, 
लगी स्हानु देर । 
राजे जनक दे जाना, 
लगी रस्हानु देर । 
जाई के धनुष उठाना, 
लगी स्हानू देर । 
डोली लेई घर भ्राना, 
लगी स्टानू देर ] 


यह चौकी श्रयोध्यासे भ्राई है, इस लिए हमें देर लगी दहै) 
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वहन कहती है माई क्या तुमने यह चौक ग्रयोध्या से लाई है। 
५ तुमने राजा जनक करे घर जानाहैभ्नौर धनुष को उठाना है, उसके 
# व्रादतुमने डोली घरलेभ्रानी | 





ग्रौर भी-- स्हाडं बेड श्रा बन्नां कमल पुले ठण्डी छँ, 
कपड़े तुगी में देनीं ग्रां सेहरा देवे तेरी मां, 
तेरे वेड नीं ्राना नवीं बन्ती घर जाना। 


कोट लडकी भ्रतिवाहित युवक को कहती दै-तुम हमारे 
चर श्राश्नो कपडे तुमकोदेती हू, सेहरा तो तुम्हारीमांने देना 


है। वह्‌ उत्तर देतादै मैने तो तुम्हारे घर तहीं ्रानाहै, मैने तो 
तवेली कुमारी को व्याहने जाना है । 


डोगरी :-- 
स्हाड वेड श्रा वन्नेश्रा, 
कमल पुल्लं ठण्डी छां, 
कपड्‌ तुगी भ्राऊ दिन्निश्रां । 
सेहरा देवे तेरी मां 
वाड वेड नड प्राना 
तमीं बन्नी घर जाना ॥ 


( 


पन्छी तं बरात के जाने पर लडकी वाले इस प्रकार कौ 
'सिटनी' देते है-- 
शरस कानू रिदी र्वा छोलेग्रां दी दाल, 
जीजा लम्मा होई होई चट्टे मां छेलेग्रा दी दाल । 
ताले माऊ मी भी सदे मां छोलेश्रां दी दाल, 
नाले भैनूः गी भी सदे मां छोले दीदाल ॥ 


[का 72 
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श्रौर भी-- 
खुए ते बीबी दैथ्यि मल मलपेरनधो, 


| 
बागीं चम्बा खिल रेश्रा बढी हार पिरो। 
माता ननि सुन मेरिये मेरे बावल्‌ नू समजा, 
#॥ धिभ्रां होडयां लटबाँबसियां किसे राजे दे लड़ ला। 
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यौवन से श्रोत-प्रोत कोई युवति विवाह के लिए वडी श्रधीर 
है, वह पांवधोरही है) माता उसको देख कर कहती है, कि 


तुम इतनी श्रधीर क्यों हो! वागमें चम्बा खिल रहा दहै तुम ज 


वेठ कर हार वनाग्रो। लडकी श्रघीरता के स्वर मे कहती है) 
हे माता! तुमपिता जी कोसमभाम्रो क्यो कि लकी युवावस्था 
कोप्राप्त हो चुकी है ग्रतः उम का विवाह कर देना चाहिण। 


ग्रनमेल विवाह की तुलना देखें । - 


पुन्छी ---- 
युवति मां स क्हतीदहैकरि तुमने मू क्यों जन्म दिया । वयौ 
मेर) विवाह बुडडे के साथ कर दिया :-- 


माए नीं सुन सेरिये तुद्‌ कियां मेनू जाया, 
न तुद्‌ मेनु श्रकल सिखाया न तुद कोल वरठाया 
तुद जियां वे होियां मावां मेनु बुडडे दे लड़ लाया । 


डोगरी - 


ग्राप बड़डी वर छोटडा.बीवा, 
मां-पं दित्ता लड़ लाट श्रो ॥ 


माता पिता ने जवानी में लड़की. का विवाह किसी कारण- 
वश कर दियाहै। वहकुएं पर पनी भरने गई हुई है वहां पर एक 
सृन्दर युवक उसकी श्रधीर एवं गम्भीर दशा देख कर, इसकी इस 
दाका कारण पृष्छनाहे। . जान लेने पर उस को सोने श्रौर कपड़ों 
का प्रलोभन देता है, लेकिन डगगरदेश की वह विवाहिता श्रपनी 
मान-मर्यादा को ढ़ रखती हई, उसे बुरी तरह टूकराती हे, उसके 
मनमेभ्रागारूपी किरण दह्‌, करि श्राज उसका पति श्रगर छोटा है तो 
कल वह्‌ जवान हो जायेगा इसको गीतके रूपमे देखे 


खृए ते खडोतिये गौरिए कंत होदणं दिलगीर श्रो 

जां तेरी सस लडाकड़ी गोरिए जां तेरे मापें नींदर श्रो । 
नडं मेरी सस लड़ाकडी गवरू नई मेरे मापे न दूर्‌ बो। 
म्राप बड्डी वर निकंड़ा गवरू, मावे्रां दित्ता लडलाई वो । 
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ची दे तू निकडे दा साथ चली पो सपाइयां दे नाल ग्रो । 
ह सुल्ने्रां करां तुगी पीलड़ी गोरिए मोतियां जडत जडाई ग्रो 
ग्र लगे तरे सोनड़े वे वीबा, मोतिये नदिया रड़ाई वे । 
श्रज निक्क्रा कल वड्डा बीबा, दिनो-दिन जोत सवाई वे । 


विरह गीतों मेँ समानता की कलक ` | 
नायिका श्रधीर मनसे गाती हे। 


चन्न वो माड़ा चया ते नक्कियां थीं ग्रोले 
पदी बो सुदं नक्िकियां चन्न माड़ा बोले 
ग्रोए नीं ग्रफसोसिया चन्न मिली जायां । 


श्रौ र भी- 
दर्शी दे बनां विच गमया माडा देश ग्रो 


इक घथ्ली जिन्दडी दभ्रा परदेस ग्रो 
लगी कैची दिले नीं दिल डाडा तंग ए 
रब्ब माडासंगणएु ओओ लगे केची दिले नी । 


नायिका पति कौ चान्द से तुलना करती है कि मेरा 
चान्द पहाड की चोटी की दूसरी शरोर चढ़ा हं1 मेरा दिल प्रेरित 
॥ करता हे कि इन चोटियो को उखाड़ डालू ताकि मेरा विचा हुभ्रा 
4 चान्द मुभे सिल जाये । 


| श्मौर भी- 

दर्शी नामक बन हे उसमे मेरी च।दर धुम हो गर्ईहं। एक 
तो मै श्रकेली ह प्नौर दूसरा मेरा कन्त परदेस मे दहै, अतः दुःखी हूं । 
भगवान के सिवाय श्रौर कोई सहारा नहीं है, उसको इस प्रकार लग 
रह। ह जेसे उसका मन टुकड-टुकडे हो रहा हं-- 


श्रौर भी भलक देखिए- 
दर्शी दे बनां विच छिकदि्रां ग्रारी, 
डाडा श्ररमान ए मिल जान्दी वारी । 
लगी कैची दिने गी दिल डाडा तंग ए" 
मुन्शी दी न नी बीनीं (कलाई) नाल बंग ए । 
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दर्शी कै जंगल मेंश्रारी से वृक्ष काट रहीहूं। मेरेमन | 
॥ 


मे तेरे मिलने की प्रमिलाशाहं। हेमेरे प्रेमी! श्राखरी बार 

तुम मुखे मिलकेजाना। मेरेदिलकोजुदाई रूपी की काट # 

रही ह्‌ 1 | 

डोगरी मे :-- 
सौन म्हीने दिये बदलिये-- | 
कंत लाइयां नीं फुहारां ? | 
सज्जने बाभा चित नीं लगदा, | 
जम्मुप्रां खंडकन तारां-- 

श्रौर भी-- 


धिरी घटा घनंघोर-ठण्डियां बु दां पेदयां, 
ग्राये नीं चित चोर, ठण्डियां बृंदां पेदयां। 
वागं बगीचं बुलबुल बोले धारे सुन्दर मोर 
गासा गीत पपीहा गंदा जाडं मस्त चकोर 
ठण्ड ब दां पेदयां-- 


पून्छ मे माहिया विशेषकर गाया जाता है। माहिया करट 
प्रकारसे गाया जाताहै। कभी विरहिणी ग्रपने पतिकी यादें 
गाती है ्रौर कभी देश प्यार के लिए-- 


गल गानी पा माइया विच परदेसां दे, 

मेनू सटकेनजा माइया विच परदेसां दे। 

गल गानी पंज लडियां पिच्छा तेरा नई छोडना, 
भावं लग जान हत्थकडयां । 


„ प्रेमी की याद मेँ प्रमिका का वणेन-- 
कोठे त न्व काले श्राखो मेरे माडइयेगी 
लड्-लाग्रां दी लाज पाले । 


ग्रशमानी पंज टिक्क्रियां ससू कोल नीं बसना 
माऊ पि दूर दित्ियां । 


दो पत्तर शहतूतां दे श्रारकां ने नीं मिलना 
मन्दे हाल माशकां दे । ७ 
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गल गानी टिकै टिके उठ बालो निकल चरला, ॥ 
केडे रोन्दे नि निक्के निक्के । ( 


नायिकां द्रारा किडकियां मिलने पर-- 
गल गानी दो लडियां । 
भिडकां न दे सोहनियें परदेसी दो घडयां । 
चिदा चोल डव कीता, 
गालियां न कड वालो मूसाफर रब्ब कौता । 


पन्छी-- विरह गीत कौ भृलक-- 

मेरे चरते देया महरा, 

मेरे वत्ते देया पवेरुप्रा, 

सोहनी बोली बोल्यां ढोला । 

मेरा बावले नेरा ग्रन्दरा, 
& इल्तां माभियां चाद्या जन्द्रा | 
| जियां नींद परदेसिया ढोला । | 
भल्ल मुट्ल नीं शरे नौ कनके 
अंगमुल्ले ते चूढा मेरा छनके 
नव्य मेरी डोगरी ढोला । 


नायिका श्रपने नायक को स्मरण करते हुए कह रही है कि 
तुम मेरे मन के तथा मेरे देश के पक्षी होः तुम मीठी बोली बोलना । 
ग्रपने पिताके घर को प्रधीर होकर कह रही है करि इन भाभियोंने 
तो सब कं ्रपने प्रघीन कर लिया है श्रव व्रिवाहं से पूवं का 
ग्रधिकार नहीं रहा। मुभे नो श्रबतुमपर ही भरोसा है। तुम 
श्राकर मीढी बोली बोलो । वह शहर की गस्दम को लहराने के लिए 
कहती है श्रौर गन्दम के लहराने के साथ उसका नया पहना हृश्रा 
चूडा भी छनकता है। वह पति से मिलने के लिए लालायित होकर 
ञ्रपनी डोगरी नत्थ कौ भी प्रशंसा करती है-- 


डोगरी मे-- 
मने देया महरमा, 
घरे पायां केरा। 
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इन गीतों कौ तुलना से हमें पृन्छी श्रौर डोगरी गीतों की 
समानता का पता चलतादहै। जम्मू से १५६ मील दूर पीरपंचाल 
के रमणीक तथा पहाड़ी प्रदेश में नववघु की तरह प्राकृतिक 
घंवट पहने हुए पृन्छं की धार्मिक धरती पर पृन्छी लोग श्रपनी 
प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए । भ्रानन्द विभोर होकर समय 
समय पर गीत गति । इसके ्रतिरिक्त जीवन की मिठाससे मरे 
विविध चित्रोंकोभी प्रस्तुत करतेहँ। लोक गीतों के ्रध्ययन से 
प्राचीन एवं म्र्वाचीन सभ्यता का पता चलता है। लोगों के धामिक 
संस्कारो का विशेष रूप से पता चलता है । निष्क्ष॑ता, डुग्गर देर 
जो पुन्छ से कांगड़ तक फला हुश्ना है, एक ही प्रकार की सस्छरृतिकी 
मलक को प्रस्तुत करता है। 
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इतिहास ओर काम्य का सम्बन्ध 


--डं० निजाम उददीन 
। 


इतिहास का प्रथं है--इति - ह - ग्रासः भ्र्थात्‌ एेसा हृभ्रा। 
इतिहास घटना श्ृह्वला है । काल श्रथवा परिवततंनके धागोंमेदही 
चटनाश्नों के पुष्प ्रनुस्यूत होते दै । ` मरतः इतिहास घटनाश्रो की 
मालादहै। संसार की प्रत्येक वस्तु परिव्तनशील है, स्वयं मानव 
जीवन भी परिवर्तेन की कहानी है । जसे किसी वस्तु की वतमान 
स्थिति क साथ उसकी कोई न कोई विगत स्थिति भी श्रवश्य रहती 
है, वेसे ही मानव-जीवन की वर्तमान स्थिति उसकी भ्रतीत स्थिति 
म सम्पृक्त रहती है । श्रतीत ग्रौर वर्तमान की निरन्तर भ्रनुभरूति 
ही एेतिदासिक चेतना है* । प्रत्येक समाज की एक श्रतीतावस्था 
होती है, समाज की इसी, ग्रतीतावस्था का यथार्थं परिज्ञान इतिहास 
द्वारा सुलभ है। राष्ट्र के उत्थान - पतन, मानव ~ जाति की प्रगति 
के अ्मनुमवश्रौर उत्कर्षापकर्षं से मनुष्य श्रवगत होता है । मनुष्य 
ग्रनुभव द्वारा पृष्कल ज्ञानराशि बटोरता दै। इतिहास उसे वह 
स्नुभव प्रदान करता है जिसके सहारे वह वतंमान को भ्रधिक 
व्यवस्थितपरायण श्रौर भविष्य को उज्ज्वल बनाता है । वस्तुतः 
इतिहास गत्यात्मक ञ्रौर ददद्राव्मक दोनो हे। वह्‌ समाजके ग्रतीत 
ध 


@ भग्रजञेय- त्रिशंकु, ० ३१ 


हमारा साहित्य । ९ 


+~ ^ ^ त= केन्य ~ 


(1 





9 


का संघषत्मिक श्रौर दन्द्रात्मक तथ्यपरक प्राख्यानरहै। वह केवल 
"खंडित पाषाणो का ग्रजायब-घर' नहीं है, केवल शव-साधना' भी 
नही दहै हमें उन ईट-पत्थरो से, भग्नावशेषो से एक स्फृति श्रौर 
चेतना प्राप्त होती है। वह व्यष्टिसे प्रधिक समष्टिका दर्पण है 
उसकी संस्कृति का योतक है। वह साहित्य-सृजन का श्राधार भी 
दै। इतिहासके प्रांगण मे ही सहित्य-सुजना होतीदहै। कवि 
इतिहास कौ शरण अ्रवश्य प्रहण करता है परन्तु प्रतीत के साथ 
भविष्य की समभावनाश्रों परमभी दक्पात करता है। इस रूप में 
कान्य साहित्य की श्रपेक्षा श्रधिक दाशेनिक सावेभौपिकता को 
प्रस्तुत करता दै" । 


इतिहास का जीवन के लिए विशेष महत्व है । एेतिहासिक 

पात्रे श्रौर घटनाएं हमारे लिए प्रेरणा - स्रोत बनती हैँ । वे राष्टीय 
चेतना उद्बुद्ध कर धमं श्रौर संस्कृति के पुनरुत्थान का पाठ पडढाति 
ह। भ्राज भी इतिहास हमें ग्रहुसा, दया, ममता, उदारता, 
सहिष्णुता, सह-प्रस्तित्व जे ग्रनेक मानवीय श्रादशं प्रदान करता 
हैजो हमारे राष्टर्‌के राष्ट्रीय श्रौर ग्रन्तर्रष्टरीय प्रादशं बने रहे है। 
ग्रस्त, इतिहास के प्रति मनुष्य में रागात्मक भावना पाई जाती है। 
मनुष्य प्रकृतितः जिज्ञासु है । वह म्रात्मविस्तार ग्रौर श्रात्माभिव्यक्ति 
करता है । इतिहास ग्रतीत के रूप मे भलकता है श्रौर इस साहित्य 
काएकमश्रंगदहै। समाज एकतां श्रौर ्रनेकता, व्यविति श्रौर समूह, 
समान भ्रौर विविध का संगम है* । एेसा समन्वयात्मक कार्थं शुद्ध 
रूप से साहित्य द्वारा सम्पादित होता दै। हमारे उदेश्य, आदशं- 
मूल श्रौर परमाथं इतिहास मे प्रकट होते हैँ । व्यवित श्रौर समाज 
के जीवन मे, हमारी इच्छाम्रोमे, श्राकँाश्नों मे, चेष्टाग्नों मे, 
संघर्षो भे, हार-जीत मे, उन्नति-पतन में, इनका प्रादुर्भाव होता है। 
1 6 प्ट १1६०८०८९ 15 71 2¢ 0116 7612168 धष 128 12012९९0, 
60 ता पव वाणि०6१, 1060, पलटा, 15 9 ८०९ 
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इतिह।स का ज्ञान प्राध्यात्मिक प्रेरकोंका ज्ञान हैः । एसा प्रेरक 
ज्ञान काव्य द्वारा रागात्मक रूपमेँ प्रदान किया जाता है। किन्तु 
इतिहास तथ्यपरक ग्रधि होता है ग्रौर निश्चित खूपसे वह्‌ ग्रतीत 
का वेभवदहोतादै। मनुष्य सदिग्ध श्रौर ्रनिरिचत भविष्य को 
उज्ज्वलता प्रदान करना हता है, वतेमान के संघर्षो को श्रभिभूत 
करना चाहता दै, साहित्य एवं काव्य मनुष्य कोेसा करने के लिए 
श्रमोघ शावित प्रदान करते है। इतिहास यथार्थवादौ जीवन का 
रस्तुतीकरण है ग्रौर काव्य यथाथेसे ग्रथिक ्रादशेवादी जीवन की 
ग्रभिग्यक्तिहै। काव्य सौँदये-खष्टा श्रौर द्रष्टा दोनों होतादहै। 
जिस प्रकार भूमि, जल श्रौर वायु कै रसायनिक तत्वों को ग्रहण करः 


वृक्च प्रकृति के सौद की सृष्टि करते दै, उसी प्रकार कवि श्रौर 
कलाकार इतिहास के तत्वों से सौदयं की सृष्ट करते ह° । इतिहास 
एक देसी उवैरा भूमि है जिस से खाद-पानी ग्रहण कर भ्रनेक काव्य 
पौधे पुष्पित-पट्लवित होते हं । चटनाग्रो, पा्ों घ्रादि का शुद्ध 
एतिहासिक वातावरण सौद्यपरक, रागात्मक व्यव्तिकरण एेति- 
हासिक काव्य द्वारा राष्टीय संस्कृति श्रौर मानवीय जीवन की गहन 
गम्भीर श्रभिग्यक्ति होती है\ श्रतीत के गह्ुरों का उद्घाटन तो 
उसमें होता ही दै, साथ ही अप्रत्यक्ष सूप मे समसामयिक परि- 
स्थितियां एवं युगबोध भी मुखरित होते है । इतिहास इतिवृत्तात्म- 
कता की परिधि में परिबद्ध रहता है, लेकिन एेतिहासिक काव्य में 
इतिवृत्तात्मकता पर्‌ भ्रत्यल्प ध्यान दिया जाता है, उसमे मौलिकता 
क वैभव अ्रधिक होता है । ेतिहासिक काव्य मे ककिक्रुवेन्ति' के 
साथ “क्रिविचारयन्ति' का बोध सन्निहित रहता है । इतिहास केवल 
समाज की द्पेणमूलक प्रतिमा प्रस्तृत करता है। काव्य में समाज 


, का कलात्मकं चित्र प्रस्तुत क्रिया जाता है। वह समाज का वाह्य 


रूप - वेशमूषा भ्रादि का ही उल्लेख नहीं करता, ग्रपितु समाज कौ 
नाडी पर उंगली रखकर उसके स्पंदन का भी भ्रनुभव करता है । 
उसकी श्रान्तरिक दशा, विचारधारा, संस्कृति, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, 
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चका 


श्द्धार श्रादि मनोभावं को प्रस्तुत करता है । समाज कौ समस्याभ्रो 

का, जीवन-ददन का, भौत्तिक - ्राध्यात्मिक प्रगति का सच्चा बिम्ब म । 
काव्य मे ही परिलक्षित होता है। काव्य के ग्रवलोकनोपरान्त # 
समाज की समृद्धिका परिज्ञानतोहोदही जाता है, साथ ही उष्ठकी 
म्रनुभूति श्रौर संवेदना की गहराइयों की थाह भी सहजता दही ली जा 
सकती है । इतिहास में सूक्ष्म निरीक्षण कौ क्षमता का प्रभाव है 
ग्रौर इसके मूख्यतः दो स्पष्ट कारण है-- (१) सोदर्यानुभूति, (२) 
कल्पना । इतिहास सौँदर्यानुभृति की श्रमृतधारासे अ्रभिसंचित नहीं 
होता, यह्‌ गौरव तो काव्य को ही प्राप्त है। हां, एक सीमित 
कल्पना कौ योजना उसमे श्रवस्य मिलतीहै। लेकिन कविता में 
कल्पना का जो विलास - वभव तितलियों-सा मृदुल पंख फडफड़ाता 
है, वह्‌ इतिहास मेँ प्रनुपलब्ध है । 








इतिहास, सत्य ग्रौर कलत्पना-- | 


शुद्ध इतिहास मे सत्य का श्राधिक्य रहता है, कल्पना की 
स्थिति नाम मात्र ही होती है। काव्य में सत्य ग्रौर कल्पना 
दोनों का मणिकांचन संयोग रहता है । काव्य में ग्रहीत सत्य जड 
नहीं हो सक्ता । जीवन के तथ्य, तत्व ग्रौर सिद्धान्त काव्य का 
उत्पादन बनकर प्रकाश के समान तरल बन जाते । इस तरलता त 
के कारण ही सत्यक तत्व - परमाणु प्रकाश -किरण की ऋजुगति 
के समान काव्य की प्रसादमुखी ग्रलक्षय भंगिमाग्रों मे कुचित होते 
हए भी संकुचित बने रहते हँ । ` सत्य की तरलता ही सत्य की 
ऋजुता श्रौर सुन्दरम्‌ की व्यंजना कान्य में समन्वय का साधन बनती 
है* । काव्य का सत्य एकाकी नहीं होता, उसमे सुन्दरम्‌ श्रौ र शिवम्‌ 
का समन्वित रूप भी विद्यमान रहता है । इतिहास में वस्तुगत 
सत्य की ग्रभिव्यक्ति होती है। इतिहासकार सत्य का सखष्टा नहीं, 
द्रष्टा है। वास्तव में जिस सत्य की ्रोर यहां इंगित किया जा रहा 
है वह एक व्यापक तत्व है, उसी मेँ तथ्य का यथाथं भी संरिलष्ट है । 
यथाथ में वास्तविकता कौ न्यूनता श्रौर तथ्य में उसकी प्रचुरता 








1. डां रामानन्द तिवारी--सत्यं - यिवं - सुन्दरम्‌ (भाग १) 
पु० २८८--२८९€ ॥ 


७२ । हमारा साहित्य 








¢ 
ह 


होती है। तथ्य वस्तु प्रधान होता हं । तथ्य का यही वस्तुनिष्ठ 
रूप इतिहास मेँ श्रव्यधिक मिलतादहै। काव्य में यथाथ का ल्य 
ग्रंगीकार नहीं किया जा सकता, उसक्ता क्षेत्र इतिहास टै । इतिहास 
की विशेषताहैकरि वह घटनाभ्रौं का कालातृक्रम विवरण प्रकट 
करे। ये घटनाएं कालानुक्रम पर प्राधृत होने के कारण तथ्यत्मिक 
होती है । जहां कवि इन वटनाश्नो की सपिक्षता में ग्रचरोध उत्पन्न 


कर्ता है, वहां इतिहासकार कल्पना का फिचित प्रयोग कर उस 


ग्रवरोध का निशकरण कर देता हे । इतिहास प्रतीत का लेखा-जोखा 
तथ्याट्मकर रूप मे प्र्तुत करता हे । इस प्रकार वह्‌ गड मुद उलाडने 
काही काम कर्ताट। किसी दुग के भग्नावशेष मात्र स, लिला- 
लेखो, दस्तावेजो, भित्तिचिवरों, मूत्तियों ग्रादि से तत्कालीन 
सामाजिक स्थिति करा यथाथ रूप इतिहास द्वारा वलम दट्‌। वहां 


11 
- 


सत्य का वाह्यल्प दी स्रधिक्रांशतः प्रोद्भासित होता ह्‌। मत्य के 
श्रान्तरिक, श्रनुभूत्याल्सक रूप (चिवं ग्रौर सुन्दरम्‌ से सम्पृक्त) का 


भावात्मक चित्रण काव्य के रुपहले पृष्ठो में सुलम होताहें। क्रिसी 
राजघ्रासाद का भग्नावडेष उसके एतिहासिक रूप का धरोतक ह प्रौर 
उस प्रासाद का जलाशय मे पड़ा तरल विस्व टी एेतिहासिक काव्य 
कामौनरूपटह्‌। 


इतिहास मे कल्पना, च्योम कुजो कौ परी' बन कर कौलय 


-वस्त्र धारण कर चछ्छम से नहीं उतरत । उसके इस परम दिव्य 


लावण्य कावहां कोई ग्रादक नही, काव्य मे ही उसका समादर 
प्रदान कर राजगही दी जाती हे । इतिहास ग्रौर यथाथ मे जितना 
नैकट्य ह उतना ही काव्य प्रौर कल्पना । काव्य पे यथाथ 
पूर्णतः श्रस्वीकृत नहीं । इमी का प्राधार लेकर पुनः कल्पना के 
मणिखचित भवन बनाए जातेह। यथार्थं को विकृत करने का 
कवि को कोई श्रधिकार नहीं । यथाधं यथाथ हेः ग्रपरिवतंनीय हे । 
प्रसिद्ध एेतिहासिक तथ्यों का उल्लंघन, उसकी स्वच्छन्द परिणति 
कवि के लिए, उसके कल्पना-विक्रास करे लिए, श्रशोभनीय ह्‌, तथा 


“ बजितहै। कवि की विधायक शक्ति कल्पना, सत्य का--यथा्थ 


का किन्हीं श्रंशों म विरोध नदीं करती, लेकिन कोव्यसें कल्पना का 
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ग्रनर्गल श्रालाप भी नहीं दरोता, वह मर्यादित होती ह -लक्ष्मण-रेखा 
सर चिरी रहती हे। रेतिहासिक् तर्थ्यो के परिवतेन श्रौर नवीन 
तथ्यों की कल्पनाश्रों के सवसे श्रधिक सफल ग्रौर सन्दर होने की 
सम्भावना श्रस्पष्ट तथ्यों के धृंधल क्षितिज पर होती ह । जहां कहीं 
धृधले, तिमिरावृत तथ्य क भवन मिलते है, वहीं कल्पना को टाच 
से उनके स्पष्ट दशंन किए जाते हैँ। इतिहास प्रतीत का जीवन 
वृत हे ग्रौर इसके प्रति मनुष्य में श्ननुराग रहता ह्‌. काव्य मे 
कल्पना-जन्य कथा प्रथवा पात्र पर हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होती, 
उसके साथ इतनी ग्रधिक भ्रात्मीयता की भावना जाग्रत नहीं होती 
जितनी किसी ठेतिहासिक्त कथा श्रथवा पात्र पर सहजतः होती ह्‌ । 
उन कथाग्रों एवं पत्रो मे यथार्थं की विपुल सम्पदा होने कै कारण 
उत्प्रेरक गकि श्रधुण्ण रहती हं । सुन्दर श्रौर भावपूणे होते हुए 
भी काल्पनिक वृत्त एतिहासिक वृत्तो के समान प्रभावश्लारी नहीं बन 
सकर । हो सकताह्‌ किसी सीमा तक कवि-कल्पना की बहुलता 
हरी इसका कारण हो । इतिहास मानव के वास एवं विकास का 
राष्ट प्रथवा जाति के उत्कर्षापिकषं का, उत्थान-पतन करा निरे 

भाव से तथ्यात्मक श्रनुशीलन करना श्रपना कत्तव्य समता ह्‌। 
उम तथ्यात्मकर विवरण मे इतिद्रासकरार का व्यक्रितत्व सवथा 
ग्रमम्पृक्त रहता ह, वहां वह एकदम तटस्थ रहता हं । कवि के 
लिए यह निरपेश्नता श्रयवा तटस्थता ्रावद्यक नदीं ह° । कन्य 
ग्रौर इतिहास दोनों ही सत्यान्वेषी होते हैँ। सत्य के श्रन्वेषण में 
वे श्रपते वरिषयगत वर्णन को श्रप्रतिम श्रौर निरवरोध गतिसे ्रग्रर 
करने के लिए कल्पना पर श्रवलम्बित रहते हँ। कल्पना श्रौर 
यथाथ (तथ्य) ये दो तत्व एसे हँ जो कवि श्रौर इतिहासकार को 
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समान भूमि पर प्रवतरित करते" । वसे जहां तक्र सम्भव होता 
हं इतिहासकार कल्पना के ्राश्रयमेंकमही जाताहं। 


यहां यह द्रष्टव्य है करि इतिहास यथार्थोन्मुखी होता है ग्रौर 
काव्य ग्रादर्शोन्मुखी । इतिहास तथ्यों का निरपेक्ष स्पष्टीकरण है, 
इतिहास लेखक की श्रभिरुचि तटस्थ रहती है । वह अ्रपनी रुचियों 
के श्रनुदरूल किसी तथ्य को न्यूनाधिक नहीं कर सकता। वहतो 
एक फोटोग्राफर कौ भांति चित्र प्रस्तुत करता है। कवि फाटोप्राफर 
के साथ श्रा्श्स्टि भी होता है। समाज पे जहा उसकी रुचिके 
प्रतिकूल मानव ऊ ्रहितार्थं कोई वस्तु प्रतीत होती द्रैतो वह यातो 
उसका उन्मूनन दी करदेताहैया फिर इच्छानुक्ूल उस्र पर स्वतंत्र 
विचारकीकलमलगादेतादहै। एक्ठेसादै' को लक्ष्य मानक्रर 
चलता है, दूरा देमा होना चाहिए" को ग्राह्य मानता है । 


काव्य में एतिहासिक तत्व-- 

काव्य में इतिहास से प्रचुर सामग्री ग्रहण कौ जातौ हे। 
महाकाव्य की कथावस्तु के लिए तो एेतिहासिक कथ।नक ग्रतिवायं 
समभा गया ग्रौर इसी के साथ नायक को भी इतिहासविश्रुत-- 
ेतिहासिक सहे पुरुष, नुपादि प्रावश्यक माना गया है, इस प्रकार 
किसी एतिहासिक वृत्त पर लिखे गये प्रवन्धकाव्य को एतिहासिक 
प्रबन्धकाव्य का श्रभिधान दिया जा सकता है । एतिहासिक प्रबन्ध 
काव्य मे इतिहास की उंगली पकडकर चलना कलाकार श्रपना 
कर्तव्य सममता है । जहां कहीं, किसी घटना, परिस्थिति विशेष 
मे इतिहास गूंगा होता द, वहां कतरि एसी घटना को मुखरित करने 





1. विविध घटना को पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित करते हए उन्हे 
एक सूत्र मँ परिकल्पित तथा घारावाहिक बनाते की प्रतिक्रिया 
इतिहासकार के लिए आवश्यक है । यह विज्ञान के क्षेत की 
वस्तु न होकर साहित्य के क्षेत्र की वस्तु है। यह प्रक्रिया 
कल्पना द्वारा संचालित होकर ही क्रियाशील होती है रौर 
इतिहास को साहित्य कौ सीमा तक खींच लाती है। 


-- सम्मेलन पत्रिका (वषं ४६, संख्या ३-४) प° १६९३ 


हमारा साहित्य ७१ 


कै लिए कल्पना की तीत्र जिह्वा से काम लेता है। लेकिन यह्‌ 
कल्पना को सर्वथा स्वच्छन्द गति नहीं प्रदान कर सकता। भ्रस्त 
क्रिसी भी परिस्थिति मे वह इतिहास का गला नहीं घोट सकता, 
उका दि्ानिदेशन नहीं कर सकता । श्रपने एेतिहायिक्र प्रबन्ध- 
काव्य का त्रिलाल मवन निमित करने के लिए कवि रेतिहासिक वृत 
या श्नाख्यान श्नौर महापृरुष-- राजादि को श्राधार बनाता है। उस 
के लिए वह तत्कालीन शिलालखों, तास्रपत्रो, वास्तुकला, मूतिकला, 
ग्रादि श्नौर तद्विषयक प्रकाशित सामग्री के साथ लोकविश्नुत कथाग्रों 
क्रिवदन्तियों श्रादि से सहायता प्राप्त करताहै। दन्तकथाभ्रोके 
शंवाल में श्रावेष्ठित प्रसंगो घटनाभ्रों ग्रादिका भी वह्‌ श्यृद्धलावद्ध 
ग्रन्वेबण करतादटे। इतिहासकार को सामयिक परिस्थितियों से 
ग्रस पृक्त, बहुत दूर रहना पड़ता है । परन्तु कवि सामयिक युगबोध 
च्च परिचित श्रौर प्रभावित रहता है । वहं श्रपनी कृति मे युगवोध 
को, यूगभावनाग्रों एवं श्रादर्गो को वाणी देता है। युग की 
समस्याश्रों को व्यवत कर उनके उचित हितप्रद समाधान की तलाश 
करता है। एेतिहासिक प्रबन्ध मे वह्‌ प्राचीन चटनाग्रों एवं 
समस्याशरों को समसापयिक समस्याग्नों मे केन्द्रीभूत करने के लिए 
मवेष्ट रहता है । श्रनेक स्थानों पर वह नवीन ढंग से विचार 
व्यक्त करता है। परन्तु श्रमर्यादित ग्रौर श्रनर्गल कल्पना भ्रसंगति 
तथा विरति भी उत्पन्न करती है । ्र्यावतै' में पृथ्वीराज कं 
निधनोपरान्त मुहम्मदगौरी संयोगिता पर श्राक्रमण करता है, यह 
न्यायोचित कल्पना नहीं है; एतिहासिक तथ्य तथा सम्भावना से 
दूर निन्दनीव उत्पत्ति है। एसी श्रसत्यावलम्बित कल्पना राष्ट्रीय 
एवं सास्छरतिक भावना को उद्बुद्ध करने मे फलीभूत नही होती । 
ग्रतः कवि को उन्हीं स्थलों के परिवतंन का श्रधिकार होना चाहिए 
जो विश्वस्त है ग्रौर्‌ जिनके प्रादुभवि से हमारी राष्ट्रीय ४ भावना को 
कोड श्राघात नहीं पहुंचता । जिन तत्वों, भावनाग्नों, विचारधाराग्रो 
तक इतिहासकार कौ बुद्धि प्रनूगमन नहीं कर सकती वहां महाकवि 
कौ प्रतिमा सहन ही पटु जाती है । इतिहा्नकार प्रतिभान 
प्राणी होता हे, लेकिन कवि प्रतिभासम्पन्न कलाकार होता है । कवि 
ग्रपनी ग्रघ्रतिम प्रतिभा कै द्वारा प्रतीत का वह चलचित्र हमारे 
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सामने प्रस्तुत करता है जिसमें तत्कालीन धार्मिक भावनाभ्रों, रीति- 
रिवाजों, सांस्कृतिक विचारधाराग्रों तथा ग्राध्यात्मिक - नंतिक 
मावनाग्नों का दिम्दर्गंन होता है । मनुष्य की ग्रनुकृतियों की गहन 
उपत्यकाग्नों को महाकवि ही ग्रालोक्रित करता है । एतिहासिक वृत्त 
कान्य का केवल श्राधारदै। वृत्त के तथ्य-तन्तु देह के प्रस्थिपंजर्‌ 
के समानदहैँ। उन्हींपर काव्य का देह खड़ा होता है! किन्तु 
काव्यके देह-सौष्ठव का निर्माण (संवेदनाभ्रों कै स्नायुमण्डल में) 
जीवन की रदितम विद्युत वारा तथा चेतनाके प्रवाह से होतादहै। 
भावों के गवतकी लाली श्रौर श्रात्मा के भ्रोज की स्फूति श्रव 
लावण्य वी सृष्टि कर काव्यके स्वरूप सदयं को यौवन की सूषमा 
की भांति खिलाती है" 1 जीवन की स्थूल घटनाश्रो के रव्तमांस से 
गठन-यौष्ठव श्नौर भावों की संवेदनाभ्रों से जीवन का रक्तसंचार 
प्राप्त कर तथा प्रात्मभावके भ्राज से दीप्ति प्राप्त करके एेतिहासिक 
वृत्त का ग्रस्थिपंजर काट का सजीव श्रौर सुन्दर श्राकार ग्रहण 
करता है । इसीलिए रेतिहासिक काव्यो में एतिहासिक पारो का 
जीवन चिवित क्रिया जाता दै, उनके आदश प्रतिष्ठित किये जाते है । 


इतिहास रस - 

किसी भी रचना मे काव्य-शिल्प ओर भाव-सौँदयं दोनों कौ 
स्थिति स्पृहणीय मानौ जाती है, काव्य मे काव्यात्मकता, उपन्यास 
तें श्रौपन्यासिकता, नाटक में नाटकीयता, पौराणिक ्रौर एेतिहासिक 
रचनाम पौराणिकता रौर रेतिहासिकता कौ परिव्याप्ति होना 
श्रावश्यक दै। एतिहासिक रचना मे जीवन्त, सजीव, प्राणवान 
ेतिहासिकता ही '्टृतिहास-रस' माना नाता है। इतिहास-रस की 
निष्पत्ति एेतिहासिकता के सम्यक्‌ निर्वाह द्वारा ही संभव है, प्रर 
एतिहासिक काव्यकार का परमोदेश्य भी यही है कि वह एेतिहा- 
सिकता का अ्रनुभव कराए । जिस तरह एतिहासिक उपन्यासंकार 
का -महत्वपूणं कायं इतिहास-रस की सृष्टि करना है उसी प्रकार 
रचना मे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थित्तियो, प्राचारःग्यवहार श्रौर 
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वस्वराभूषण प्रादि सभी पर विहग दृष्टि डालने से एेतिहासिकता की 
ग्रवतारणाकीजातीदहै। खछोटीसे छोटी बातों में भी सावधान 


रहना पड़ता है । सामान्य सम्बोधन, शिष्टाचार के लिए प्रयुक्त † 


शब्द ग्रौर तत्कालीन प्रन्धविश्वासों के विरुद्ध भ्राने वाले वाक्यांश 
भी "रस-बोध' में बाधक हो जाते हँ । 


इतिहास - रस की निष्पत्ति के तीन श्राधार्‌ हैँ 


(१) एतिहासिक वस्तु प्रौर पात्र । 
(२) एेतिहासिक वातावरण । 
(३) एेतिहासिक देश - काल । 


एेतिहासिक कृति में वस्तु एवं पात्र का इतिहासविख्यात होना 
परमावश्यक है । इनके प्रतिरिक्त कवि भ्रन्य ्रानुषंगिक बघटनाग्रं 
तथा पात्रों को निजी कल्पना हारा जन्म देता है। परन्तु कल्पना 
का प्रयोग इतिहास के बलिदान पर नहीं किया जा सकता । इतिहास 
के साथ कल्पना कोई खिलवाड नहीं कर सकती, वरन्‌ इन पावो, 
घटनाश्रों का इतिहासीकरण किया जाता है जिससे वे प्रस्वाभाविकं 
एवं कृत्रिमता का भटापन पैदा न कर सकें। वैसे एतिहासिक 
रचनाश्रो के लिए पात्रों का एतिहासिक होना श्रावश्यक माना नाता 
है, कल्पित स्वरूप ्रमान्य है" । एेतिहासिक कृतियों में हम श्रतीत 
के चित्रे का श्रवलोकन कर रस प्राप्त करते हैँ । यही रस रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने “इतिहास-रस' माना है" । इतिहास वस्तु श्रौर पात्र का 
शुष्कं विवरण प्रस्तुत कर सकता है, यह रसविहीन एकर शास्त्र मात्र 
है। वस्तुयापाच्रनतो साहित्यके सत्यकोश्रौर न ही इतिहास 
के सत्य को प्राघात परहुचाते है । 


लेकिन वस्तु या पात्रसे ग्रधिक एतिहासिक वातावरण रचना 
को एतिहासिकता प्रदान करते हुए “इतिहास रस' को तीन्रता नौर 
उत्तेजना प्रदान करता है। कभी - कभी वस्तु या पात्र के इतिहास 
शून्य होने पर भौ एतिहासिक वातावरण के द्वारा तद्युगीन धामिक, 


1- पदुमलाल पन्नालाल बसली - साहित्य परिचय, पुऽ ६२ 
2. डां° रामरतन भटनागर्‌- प्रसाद के एतिहासिक नाटक, पू० ३५ 
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स।माजिक चित्रण प्रस्तुत कर एेतिहासिकता का वर्धन कर रस- 
निष्पत्ति की जाती है। जिस यूगका कथानक ग्रहण किया जाता 
है उस युग के रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेशभूषा, ग्राचार-विचार, 
धामिक - सांस्कृतिक - राजनीतिक परिस्थितियों कौ श्रमिनव्यक्तिही 
एतिहासिक वातावरण कही जाती है । श्रपने वाह्यरूप मे इतिहास 
की स्थुल वस्तुश्ों, पदार्थो यथा दुर्ग, प्रासाद, सभा, भ्रस्वरशस्त्र, वेश- 
भूषा ग्रादि का प्रद्॑न एेतिहासिक वातावरण के अन्तगतं किया 
जाता है ग्रौर एेतिहासिक वातावरण श्रपने प्रान्तरिक रूप मे समाज 
करे श्राचार - विचार, रीति-रिवाज श्रादि का इतिहास-सम्पनन चित्रण 
सुलभ बनाता है। इतिहास की श्रपेक्षा वातावरण ही अधिक 
महत्वपूणं है । इतिहास कौ खूंटी पर काव्य या नाटक को लटकाया 
जाता है श्रौर ेतिहासिक वातावरण वहं दीव'ल है जहां यह खटी 
गाडी जाती हैः । श्रतीतके युगमे-दे। में पर्हुचने के लिए हम 
वात।वरण के वायुयान में बैठते हँ। वातावरण एतिहासिक रंग 
(प्ऽगः८ब्‌ (दगन्ण) को गाढा श्रौर चमकदार बनाता दै। 
रेतिहासिक रंग ही हृदय रौर मस्तिष्क को श्रभिभूत कर लेता है-- 
सफल भ्रनुभूतियां इतिहासमय हो जाती है श्रोर यही एेतिहासिक 
मरनुभूतियां इतिहास-रस हैँ । ेतिहासिक वातावरण ही काव्य में 
इतिहास की सच्ची भांकियां प्रदशित करता है म्रौर एेतिहासिक 
मांकियो से द्री एतिहासिक ति एेतिहासिक म्रनुभूति या रस कौ 
उत्पत्ति करने मे सफल होती है । 


रेतिहासिक वातावरण बिना देशकाल के म्रपूणं है । घटनाग्रो 
प्रसंगो, वस्तु तथा पात्रों की पूणं एेतिहासिकता देशकाल की भ्रनु- 


कूलता द्वारा ही सिद्ध हो सकती है एतिहासिक स्थान - विशेष, 
कालविशेष के सम्यक्‌ ज्ञानसे ही रेतिहासिक वातावरण को श्रधिक 


बल मिलता है। पात्रों की वेशभूषा, रीति-रिवाज, रहन-सहन 
मरादि यदि तद्युगीन होगे तभी देशकाल को सफलता मानीजा 
सकेगी । बिना देशकाल के पूणे ज्ञान के एतिहासिक रचना मे रस- 
भंग हो सकता है। एतिहासिक रंग को प्रखरता प्रदान करने के 


--_-_-]----- 
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लिए देशकाल का ज्ञान श्रनिवायं है । वस्तुतः फल, घटना के चित्रेण 
के साथ देशकाल का सजीव युगसम्मत चित्रण ही एेतिहासिकताको 
यथार्थता प्रदान करते हुए इतिहास-रय कौ ग्रवतारणा में श्रधिक 
सहायक होता है । निष्कषेतः किसी भी एतिहासिक कति मेँ तीनां 
की नेस गिक योजना इतिहास-रस को संपुष्ट कन्लौ है । 


एतिहासिक भ्रनुभूति या इतिहास-रस का उदय एेतिहासिक 
काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करतादै। एतिहासिक काव्य मे काव्य 
की पावस-भड़ी के साथ एेतिहासिकता की वीरवधरूटियां वृत्त कौ हरि 
दूब परर चलती-फिरती वड़ो मनोरम लगती हैँ । वैसे काव्यं के साथ 
इतिहास की सुरक्षा वनाये रखना सहज कायं नहीं, यह ग्रति कौशल 
ग्रौर परिज्ञान की श्रपेक्षा रखता है। ग्रतः एेतिहासिक काव्य की 
रचना श्रतिदुस्साध्यहै। भ्रन्य भाषाश्रो की भांति हिन्दीमें भी 
समुन्नत एेतिहासिक काव्यो का प्रभाव खटकता है । 
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हिन्दी के सन्त कवियों की 
राष्ट को देन 


--डां° विद्यानाथ गुप्त 
@ 


भारतवषं मे श्रनस्तकाल से राष्ट्रीय एकता को भावना किसी 
न किसीरूप मे ्रबाध गति से प्रवाहित होती रही है। इस 
विशालकाय देश में सदा एक समन्वित भारतीय संस्कृति का विकास 
होता रहाहै। प्राचीन काल से इस देश मे समय समय पर श्रनेक 
जात्तियों एवं संस्कृतियों का भ्रागमन होता रहा परन्तु एक समय 
पाकर वे सभी नीर-क्षीर के समान भारतीय संस्कृति में समा कर 
एक हो गई । रवीन्द्रनाथ टगोरके शब्दों मे-- । 


हे थाय नायं, हे था नाये, हे थाय द्राविड चीन, 
शक-हुण-दल-पठान मोगल, एक देहो लीन । 


भारतवषं मे मुसलमानों के प्रागमन पर कुच समय तकत 
हिन्दुम्रो एवं मुसलमानों में संघषे श्रवश्य होता रहा परन्तु दोनों 
जातियों ने श्रपने भविष्य को उज्ञ्वल एवं शान्तिमय वनाने के लिए 
परस्पर मिलन मे ही कल्याण समा । परिणामतः इतिहास, वम, 
रीति-रिवाज, कला, संगीत, साहित्य श्रादि सभी क्षेत्रों मे दोनों 
जातियों की एक सामान्य संस्कृति पनपने लगी जिसे “भारतीय 
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मुस्लिम सस्कृति" कहा जा सक्ता है। दोनों जातियों के नित- 
प्रति जीवन के ग्रनेक का्थे-व्यवहारों तथा ्राचार-विचारों मे एक- 
रूपता श्राती गई श्रौर वे एक भारतीय जातिके रूपमे ्रपना जीवन 
व्यतीत करने लगे । इस एकीकरण का बहुत कुं श्रय तत्कालीन 
सन्तो तथा उनकी वाणी कोभी दिया जा सकता है जिन के प्रभाव 
से जनता का साम्प्रदायिक विष धीरे धीरे उतरता गया प्रौर उनमें 
वन्धुत्व कौ भावना जाग्रत होती गई । 


साघधारणतयः सन्त दशाब्द का प्रयोग किसी भी पवित्रात्मा, 
सदाचारी श्रथवा साधु श्रौर महात्मा के लिए किया जा सकत है) 
परन्तु हिन्दी के सन्त कवियों ने ्रपने सत्य के प्रकाश से केवल 
भारतवासियों की ही नहीं ्रपितु मानव मात्र की मंगल कामना कौ । 
उनकी दृष्टि मे सन्त एव पीर तो वही है जो दूसरों की पीर मिटाने 
वाला हो - 


कविरासोईपीर है, जो जाने परपीर। 
जो पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर ॥ 


तुलसीदास ने भी सच्चे सन्त के विषय में लिखा है-र 
दुःख द्रवं ससन्त पुनीता” । सन्त कवि इस कथन को चरिताथे करने 
मे सफल हुए दै 


सन्त कवि चतुदिक फली हई श्रशान्ति से दुखी थे । वे समस्त 
भारतवासियों के हित के लिएु चिन्तित थे। उन्होने व्यथं के 
ग्राडम्बरों मं पड़ हुए हिन्दुश्नो एवं मुसलमानों को धमं की सच्ची राह 
पर चलने का उपदेश दिया। उनके द्वारा बताई गई पद्धति पर 
हिन्दु-मुस्लिम दोनो संस्कृतियों का प्रभाव होने के कारणं उन का 
साहित्य लोक का साहित्य बन गया । | 


वास्तव मं भक्ति का श्रान्दोलन पहले दक्षिण में ही प्रारम्भ 
हुग्रा । बारहवीं शताब्दी में रामानुज जी ने वैष्णव भक्ति का 
प्रचार कर समाज कौ विषमताश्रों के शमन का प्रयासं किया। 
इस के पड्चात्‌ भक्ति को एक लहर समस्त देश मे उठने लगी । 
वंगाल में चतन्य महाप्रमु, महाराष्ट मे नामदेव, पंडरपुर के सन्तो 
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मे एकनाथ, तुक्राराम श्रादि ्रनेक सन्त श्रपनी ्रमरेतमयी वाणी 
द्वारा जात-पात की भ्रवहैलना कर जनता में भक्ति का संदेश 
पहं नाते रहे । 


चौदहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में रामानन्द जी ते जात 
पात तथा ऊच-नीच की कद्र भावनाभ्रों से उपर उठ कर सभी में 
वन्धुत्व की भावना का प्रचार किया उन्होने श्रपन विचारो को 
जनता तक पहुचाने के लिए हिन्दी भाषा का प्रयोग किया । वे कहा 
करते थ-- 


जात-पात पूछे नहीं कोई, 
हरि को भजेसोहरिका होई} 


इन्हीं रामानन्द जी के शिष्य ये सन्तवर कबीर । कबीर उन 
सन्तो मे से थे जिन्होंने तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक 
परिस्थितियों से प्रभावित हो कर राष्टरमे फली हुईं अराजकता को 
दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। वे श्रनुमव करतेथे क्रि हिन्दु 
ग्रौर मुसलमानों के वैमनस्य जास्त होने मेही राष्ट्‌्का कल्याण है । 
इसी लिए वे दोनों जातियों कौ एकता पर बल देते रहे-- 





गहना एक कनक ते गहना, ता मे भाव न दूजा। 
कहन सुनन को दुई कर पाते, इक नेवाज इक पूजा ।। 
वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा श्रादिम किए । 
कोई हिन्दु कोड्‌ तुरक कहावे, एक जमीं पर रहिए ॥ 


| 


दूस प्रकार इन्होने धर्मोपदेश के माध्यमसे दोनों जातियों मे 
एकता उत्पन्न करके मध्यकालीन युग मे सवेप्रथम नेता का स्थान 
प्राप्त किया । हिन्दी के विद्वान ० इन्द्रनाथ मदानने कबीर को 
तुलना गान्धी से करते हुए लिखा है--यदि उन्हे उन के समय का 
गाधी कहा जाय तो भ्रत्युवित न होगी .----- “^ गंधो जिस प्रक्रार 
चालीस कोटि भारतीय जनता का हव्य सम्राट है, उसी प्रकार 
कीर भी श्रपने समय की दलित श्रौर पीडति जनता का नायक 


# था। गांधी जिस प्रकार टिन्दु-मूस्लिम एकता का ्रबल समथेक ठै 
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उसी प्रकार कबीर भी उन दोनों को एक बनाने के लिएव्यग्रथा ... 
गांधी मानो कवीर का ग्राधूनिक संस्करण है 1" 


~, 


सन्त परम्परा में शुरु नानकदेव जी का महत्तवपू्णं स्थान 
है। उन्हें जात-पात तथा ऊच-नीच के भेद-भाव से घृणा थी। 
राष्ट्‌के हितके लिएुवे सभीदेश वासियों के परस्पर विद्रेष को 
समाप्त करना ग्रावश्यक समभते थे । उन्होने प्रपनी वेष - भूषा, 
रहन - सहन एवं खान - पान मेँ दोनों जातियों का सम्मिश्रण कर 
रखा था। टोपी पहनते थे मुसलमानों वाली एवं तिलक लगाते थे 
हन्द्रो वाला । एक ग्रोर उनके साथ रहता था बाला श्रौर दूसरी 
मरोर रहता था मरदाना। समन्वय उनका लक्षय था । उनके लंगर 
मे हिन्दु-मूसलमान सभी विना किसी भेद-भाव के भोजन करते थे। 
जाति-कुजाति को हीन भावनाग्रों का निषेध करते हए उन्होने जनता 
को सत्य की ग्रोर प्रेरित किया-- 


जाति दे कम्रा हित्य, सत्य परखिए । 


वै जव तक जौवित रहे देश की भलाई क लिए दोनों जातियों के 
वमनस्य को मिटाते रहे। एकता का उनका सदेश श्राज भी 
भारतीय संस्कृति का गौरव है। 


घमं तथा जाति के भेद-माव का खण्डन कर सांस्कृतिक 
प्राधार पर सब मे एकमूत्रता उत्पन्न करने वालों में दादू दयाल जी 
का नाम उल्लेखनीय है। वे स्थान-स्थान पर जाकर प्रमु महिमा 
एवं भगवद्‌-भव्रित के प्रचार दवारा जनता भँ फली हई निम्न 
भविनाश्रों का खण्डन करते रहे । हिन्दु एवं मुसलमानों को एक ही 
राष्ट रूपौ शरीर का श्रंग मानते हुए उन्हे कहा-- 


दादू दोनों माई हाथ पग, 
दोनों भाई कान । 
दोनों माई नन ह 
दिच्दु मुसलमान ॥ 
सन्त परम्परा मे इन कै प्रतिरिकं रेदास, रज्जव, पलट, 
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गरीवदास, दरिया साहव, भीखा श्रादि ग्रनेक सन्तो का नाम 
लिया-जा सकता है जिच्होन समता, दया, नम्रता, क्षमा, सन्तोष 
ग्रादि स्रनेक मानवीय गुणों को ग्रपनाने तथा वेर-विरोध, ऊच-नीच 
की नीच प्रवृत्तियों का बहिष्कार करने का म्रनुपम ग्रौर मूल्यवान. 
उपदेश दिया । उन्होने तत्कालीन हिन्दु तथा मुसलमान दोनों 
जातियों की प्रसंख्य कूरीतियों का खण्डन कर उन में एकसूत्रता 
स्थापित की। निस्सन्देहं सन्तो की वाणी सांस्केतिक समन्वय कौ 
वाणी श्री जिसने देश में सांस्कृतिक रष्टरीयता करौ सृष्टि कर राष्ट 
के कल्याण में ब्रत्यधिक योग-दान दिया । 


०८ 
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कश्मीरी भाषा का संस्कृत से 
तुलनात्मक अध्ययन-- 


---बदरीनाथ शास्त्री 


भारतीय संस्कृति को विकसित करने का जितना श्रेय करमीर 
को प्राप्त हु्रा है, उतना प्रन्य किमी देशको नहीं हुश्रा। यहं देश 
शताब्दियों से सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। संस्छृेत 
का प्रधान केन्द्र होने के कारण यह शारदा पीठ' (8९३४ 07 ].€ग- 
00) के नाम से, प्राचीन समयमे, प्रसिद्धथा। यहां के विविध 
शास्त्रों मे निष्णात भ्राचार्यो, विद्वानों, लेखकों, कवियों, दानिक, 
इतिहासकारों ्रादि मनीषियों ने संस्कृत साहित्य के विभिन्न क्षेत्रो 
मे समय समय पर योगदान देकर इस साहित्य को समृद्ध बनाया है । 


कडमीर मण्डल भ्राठ्वीं शताब्दी ईस्वी से बारहवीं शताब्दी 
ईस्वी तक भ्र्थात्‌ चार सौ वषं पर्यन्त सारे भारतवषं के लिए 
साहित्य ग्रौर संस्कृति का मुख्य केन्द्र था ¦ कदमीर के इसी स्वणं 
युग में श्राचाये उत्पलदेव तथा श्राचायं ्रभिनव गुप्त जैसे दाशेनिक 
कल्हण तथा बिल्हण जसे इतिहासकार, नरहरि तथा मंख जसे कवि 


उत्पन्न हृए हँ । वस्तुतः भारतीय साहित्य कै विकास मे करमीर 4 


का महत्वपुणं योगदान रहा है । 


~ 
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कदमीर मे तेरहवीं शताब्दी से पुवं संसृत, प्राकृत ओओ 
करमीरी के स्रतिरिक्त कोई भाषा उपलब्य न थी। इससे स्पष्ट 
होता दै कि तेरहवीं शताब्दी से पूवं इस देश में लोग श्रापस मे 
संस्कृत, प्राकृत तथा कदमीरी भाषाक द्वारा ही भ्रपने भाव प्रकट 
कुरते थे। कदमीर के प्रसिद्ध कवि बिल्हण (११बीं शताब्दी) 
ने श्नपने महाकाव्य "विक्रमा ङ्कदेव चरितम्‌" कै श्रदरारहवे सगं के चछटे 
इलोक में इसका स्पष्टीकरण देते हए कहा है-- 

ष्टम सारस्वत कुल की जन्मभूमि कदमीर्‌ के कौतुकों के 
भण्डार के विषय मं क्या कुछ कह, जिस (कर्मीर) भूमि, के भ्रनेक 
शरद्भुत गुणों की कथाश्रों के भ्रमत से कान परिपूणं हँ श्रौर जिसमें 
स्त्रियो की बाणी भी जन्मभाषा (कश्मीरी) की भान्ति ही संस्कृत 
तथा प्राक्त के रूप में प्रत्येक घर मे विलास करती दे ॥।'' 


तेरहवीं शताब्दी में मुसलमानों का शासनकाल भ्रारम्भ हृत्रा। 
उनके शासन मे सरवप्रथम रेचनश्ाह ( सदरउदीन ) शहावुदीन, 
कुतुबुहीन, सिकन्दर श्रौर जैन-उल्लाब्दीन प्रादि सम्राट हृए । इनमें 
शहाबुदीन तथा सिकन्दर वुतशिकन के शासन तक संस्कृत मे भी 
राज्यकार्यं होता था। परवर्ती शासकों के भी कुच शिलालेख 
संस्कृत मेँ श्रब तक पाये जाते हँ । इतना ही नही, मुसलमान भी 
कूतवों के रूप में संस्कृत को ही प्राथमिकता दिया करते थे। यही 
कारण दै कि भ्राज तक कदमीर में कहीं कहीं संस्कत मे कत्रों के 
कुतबे पाये जाते है । 


जंन-उल्लाब्दीन के समय (१४२३- १४७५ ) संस्कृत श्रौर 
फारसी साथ साथ चलती रही । यह कु समय तक मिश्चितभाषा 
भी रही । कदमीर के एक लेखक क्षेमेन्द्र (यह्‌ अरन्य क्षेमेन्द्र है मुख्य 
मेन के परवर्ती) रचित "लोक प्रकाश" से उद्धृत निम्नाद्कित 
उदाहरण से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार यह्‌ मिश्चितभाषा राज्य- 
कार्यो तथा न्यायालयो सँ भी प्रचलित थी-- 


"संवत्सरेऽत्रदिने श्री प्रेनापितकदले रेञ्जि ~ घ्मुकेन रेज्जि 
भरमुक पुत्रेण हस्ते सति बंगलचीरिका दत्ता । यथो भ्रत्र भ्रागरान्तरे 
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खुज्या म्रमुकः खुज्या प्रमुकं प्रति लिखतिखुज्या श्रमुके सलामा बन्दी 
ददनीयमिति” । हजरत मखदूम साहिब (१४०० ई० ) का 
वसीयतनामा भी दोनों लिपियों तथा भाषाश्रों नें ( संस्कृत तथा 
फारसी में ) लिपिवद्ध हमें प्राप्त हुश्रा है । (यह्‌ वसीयतनामा जम्मू 
व कश्मीर संग्रहालय में इस समय भी सुरक्षित है) । 


तेरहवीं शताब्दी तक करमीर का सारा साहित्य संस्कृत 
श्रथवा प्राकृत में ही लिखा जाता रहा है । इसी शताब्दी के उत्तरार्धं 
को पहली पूस्तक शितिकण्ठ रचित "महानय प्रकाश" है । इसमें चौदह 
उदय (भाग) है। प्रायसे भ्रन्त तक इस दाशंनिक पुस्तक मे देश- 
भाषा (कर्मीरी) के सुन्दर उदाहरण पाये जाते हैँ। पुरानी 
करमीरी के निम्न पद्य का उदाहरण दष्टव्य है-- 


तुयं सुषुप्त स्वातु जागयु, 
जान सिद्ध वज्जेत नीरूपु । 
चौरय विच्य जजी सार्य 
व्यापोह शवन्युकमरूपु ॥ 


शितिकण्ठ की रचना के बाद चौदहवीं शताब्दी में कर्मीर 
की प्रसिद्ध प्रथम कवयित्री लत्लेश्वरी के लल्लवाक्यो का संग्रह भी 
पाया जाता है जिसमे शुद्ध करमीरी भाषा को प्रयोग किया गया है-- 


ग्वर शब्दस यस यछ पं बरे, 
ग्यान वगि रटि च्यत त्वेस । 
यन्द्रये शोमरिथ भ्रानन्द करे 
श्रे कुस मरि तय मारन कस ।] 


यह वही समय था जबकि यवनघमं के श्रनुयायी तथा प्रचारक 
जुलकदरखां, मीर सेयद गरली भ्रादि परिनमी सीमा से कर्मीर में 
ग्रा गये । उनमें से बहुतों ने करमीर को श्रपना निवापस्थान बनाया । 
उनके श्ागमन से मुस्लिम संस्कृति का प्रचार व ` प्रसार यहां हरा । 
परिणामस्वरूप बहुत से श्ररबी तथा फारसी शब्द कडमीरी माषा में 
ग्रा गए । 


` लल्लेश्री के समय में ही करमीर भे स्थित प्रसिद्ध गांव “चार 
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के निवासी नन्द ऋषि के, जो शेख नूरउटीन के नाम से मी प्रसिद्ध 
है, कदमीरी भाषा मेँ इलोक पाये जाते दै जिनमें जुदध कड्मीरी 
शब्दों का प्रयोग किया गया है। नुन्द्रषि के निम्नङ्लोक का 
उदाहरण देखिए-- 


निस वासुर प्यठ सूर लारे, 
क्रिस गज्य ग्रन्दरय स्वख। 
ऋषा वनन खुदा गारे, 
रचि दुय दुखय स्व ख।। 


इसी शताब्दी मेँ करमीर के प्रसिद्ध लेखक प्लार' नामक गाव 
ॐ निवासी श्रवतार भटका ्वाणासुर कथा नामक्त क्य शारदा 
लिपि में लिखा श्रा मिलता दै। इस काव्य का कथानक 'टरिवंश 
पुराण' प्र श्राधारित है। इसमे संस्कृत तथा गृद्ध कड्मीरी 
शब्दों का प्रयोग अधिक रूपसे हमरा है तथा विदेशी शब्दों का प्रायः 
ग्रभाव दिखाई देता है। इसके पच इलेषमय होने के कारण बहुत 
हो प्राह्वादकर है । उपमा, रूपक, यमन, पुनसक्तवादभास ग्रादि 
म्रलङ्कारों का प्रयोग समुचित रीति से कविने किया है। कर्मीरी 
साहित्प् मे यह पहला खण्ड-काव्य है। इस काव्य के निम्न उदाहरणो 
का श्रवलोकन कीजिए-- 


ए शुनेत्‌ विनये तदाशये 

सरव॑रस्ते दृज्जने चडे । 

पुष्पवर्षुन सुरु नभाशये 

क्षे वीरविन्द तत्‌ श्रोहुवि चडे ॥ 

गयि श्रसि किस तय गोविन्दा 

सकले काञ्चन वेन्न देह । 

नेर निकुटक्षएवु विन्दा 

वननु क्या गौ हर सन्देह ॥ (बाणासुर कथा) 


[बाणासुर कथा की पाण्डुलिपि इस समय भुना भण्डारकर 
श्ओोरियण्टल रिस इर्द्टट्‌यूट' मे सुरक्षित है| 
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फिर बहुत से कङमीरी कविता के लेखक, जसे रुवद्यद, परमानन्द, 
श्ररिनिमाल, कृष्णदास, ख्वाजा हुबीव, भ्रजीज दरवेश, वहावरकर 
श्रादि कदमीरमेंपेदा हुए । सुस्लिम शासन के कारण यहां के 
नेखको तशा कवियों ने ग्रपनी विभिन्न रचनाग्नों मे शुद्ध कदमीरी के 
श्रतिरिक्त फारसी तथा ञ्ररबी शब्दों का प्रयोग भी स्वच्छन्द रूप से 
किया है । यह प्रवृत्ति प्रायः मुस्लिम साहित्यक रो में पाई जाती है। 


फारसी, ग्ररबी तथा संस्कृत को छोड करर जो कदमीरी शब्द 
श्रवशिष्ट रहते है, उन श्रवरिष्ट शब्दो कं विषय में प्राच्यभाषा, 
प्रियक्षनादि, विद्वानों का मत इस प्रकार दकि कदमीरी भाषा दादिक 
है तथा कर्मीरी शब्दों का विकास ददेदेश में हृश्रा है। उसका 
सम्बन्ध दादिक भाषा से बताया जातादै। (बलत्िस्तान तथा 
तञ्जीर नदी का मध्यभाग ददैदेश कहा जातारहै। वहांकौी भाषा 
से पेदा हुए शब्द दादिक माने जते हैँ) 


( एाला€§ ग चल §लंला८८ ग 1.21हपठ्ु९ 0 
¶शागग्ाा ५2112. 2. चि. 562 ) 


यहां पर कश्मीरी भाषा के विषय में भाषाशास्त्रियो के मत 
का उल्लेख करना प्रावर्यक्र है । 


कठमीरी भाषा का स्रोत :-- विश्च के भाषा परिवारों में 
भारोपीय परिवार (1040 - एपा०]०९प ए्ा0]क्ग) सब से प्रधिक 
विस्तृत एव सम्रृद्ठरै। संसार की समुन्नत, सुसंस्कृत एवं शवित- 
लाली जातियों की श्रधिकतर भाषाएं इसी परिवार से सम्बद्ध है) 
इस परिवार में श्रनेक उप-परिवार हैँ। उनमें से एकर परिवार 
इण्डोईरानियन (भारती -ईरानी) परीवार . है। उसके तीन उप- 
परिवार माने जाते) भाषा शास्त्रियोंने उनका वर्गीकरण इम 
प्रकार किया है-- 


इण्डो-रूरोपियन 
| 
इण्डो-ईरानियन 


| 
| 8 = 
इण्डोग्रायन दादिकं ईरासियन 
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हिन्दु (्रफगानिस्तान के उत्तर में) से लेकर कड्मीर तक्र 
फले हए प्रदेश मे सीना, वज्ञगाली श्रादि भाषाएं बोली जाती ठै । 
उनमें ईरानी तथा भारतीय दोनों के लक्षण मिलतेहैँ। वे भी 
भारत ईरानी वर्म मेँ सम्मिलित की जा सकती । सर जाजं 
प्रियसंन ने इस वग का नाम पेशाची भाषा वगं रखा है । 


कहा जाता है कि मध्य-एशियासे प्राने वाले श्रार्यो का एक 
वर्ग परिस्थिति वश्च भारत के मैदानी इलाकों मे न प्च कर पहाड़ी 
प्रदेशों पे बस गया होगा। यह इलाका दरद प्रौर इसकी भाषा 
द्रदीय या पैशाची कहलायी । इसी दरदी या पैशाची से कद्मीरी 
भाषा का सम्बन्ध माना जाता है। 


कुछ लोगों के मतसे दादिककूल मे लीना, करमीरो श्रौर 
कुहिस्तानी श्रा जाती शीना इस वगं का शुद्ध उदाहरण है। 
कुहिस्तानी भारतीय सीमाप्रदेश के निकट श्रपरिमाजित उपमाषा 
का वं है जो पक्तु तथा भारतीय माषाम्नों से प्रभावितदै। शीना 
गिलगित्त तथा आसपास की घाटी मेँ बोली जाती है । कडा जाता है 
कि गुणाढ्य की पवृहत्कथा" इसी प्राचीन कड्मीरी या पेशाची भाषा 
मे लिखी गई थी, जो इस समय श्रप्राप्य है । 


श्राय कक्मीर में .--करमीर के मनमोटक प्राकृतिक दृश्यों 
नदी-नालों, पवतो, सरोवरों एवं चरागाहों को देखकर प्रायं बहुत 
प्रभावित हृए होगे । फलतः उन्होने प्रपना निवासस्थान यहां भी 
बनाया । उनकी भाषा संस्कृत थी । यही कारण हि कि कमीर 
क प्रसिद्ध स्थानों का नामकरण शताब्दियों के वाद भी संस्कृत मे 
पाया जाता है । कर्मीरो पर वेदिक तथा संस्छृत का तरभाव रणत 
रूप से ग्रब भी दिाईदेतादै। इस समय शुध कडठमीरी मे लगभग 
६०० शब्द संस्कृत के पाये जाते है| 


हमे यह बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि यवनो के शासन- 
काल में इस देश की भाषा पर श्ररबो तथा फारसी का भी प्रभाव 
पडता रहा है । भाषा का करम गतिशील है निङ्चित नहीं । कर्मीरी में 
चिरकाल तक श्रनेक शासको मुगलोः ञ्रफगानों तथा सिक्खों का-- 
शासन रहा जिनके समय में फारसी ही देशभर कौ राजमापा थौ । 
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प्राचीनकाल मे कदमीरी भाषा की लिपि शारदा थी श्रौर 
यह गुसुमुखी के बहुत निकट है । कडमीर का प्राचीन साहित्य हमें 
इसी लिपि रे मिलता ह जसे लल्लवाक्य, बाणासुर कथा, साहि 
कौल का जन्म्रचरित श्रादि। 


संस्क्रतसे श्राने वाली भारतीय भाषाएं प्राकृत तथा श्रपश्रश 
श्रादिके रूपमे परिवत्तित हो गद्‌! फलतः कद्मीरी भाषा में करई 
ठब्द पाक्त तथा अ्रपश्रशसमभीभ्रागये।! जो शब्द कश्मीरी भाषा 
मे प्रक्रत तथा श्रपञ्चशकेस्तरोंसेह्ोकरन प्राये हों, श्रथवा जो 
गब्द इम प्रणाली से तत्समयातद्भवके रूपमे न प्राये हों, वे 
राब्द देशी या विदेशी कहलाये है । 


हम करमीरी में सख्यावाची शब्दों का श्रध्ययन करते समय 
देखते है कि को शब्द संस्कत से प्राकृतमे श्राने कै बाद हिन्दी में 
एक रूप तथा कइमीरी मे एक श्रन्य ही रूपमे श्राया है यद्यपि 
म्र॑तरधथोडादीरहाहै। दोनोंका स्रोत एक है तथा दोनों का 
प्रयोग साथ साथ चलता रहा दहै। जसे हिन्दीका सात शब्द 
स्पष्टतः सस्करृत के “सप्त' शब्द से प्राया है । यह प्रकृत में “सत्त 
ग्रौर कंठमीरीमे सथ! हो गया है। श्रन्तिम शब्द का महाप्राण 
होना प्रायः करठ्मीरी भाषाका एक नियमदहीहै जसे 'हष्टम्‌' का 
प्राकृत में दिद बन गया | कडमीरी में श्राकर यह्‌ शब्द 'इयूटु! बन 
गया । इसी प्रक्रार्‌ मुष्टि, ज्येष्ट, रुष्ट करमशः प्राङ्ृत मेँ मुदरी, ज्जः 
श्ट केसू्पमें बदल गये ग्रौर कर्मरी में मशः इन शब्दों ने म्बठ, 
ज्यु, र्ठ कालप धारण क्रियाहै। इन उदाहरणों को दृष्टि मेँ 
रख कर हम इस निष्कषं पर पहूंचते है कि कश्मीरी ने प्राकृत से 
दाब्दं लिये ह । इसी प्रकार श्रपश्रशासे भी कदमीरी ने शब्द लिए 


दै । निम्न उदाहर्णों से यह स्पष्ट होता है क्रि किस प्रकार संस्कृत 
के ग॒ब्द ग्रपश्चडाके रूपमे कश्मीरी में प्रयुक्त होते है जसे भ्रवन्ति- 
पूर, ललितपुर, स्कन्दपुर, कनिष्कपुर, परद्मपुर, सिह पूर, नौकापुर, 
सोम॒विहार, गणपतिविहार, षोड्डविहार श्रादि शब्द करमशः 


बून्तिपोर, ल्यतपोर, खन्दुर, कानिस्‌ पोर, पंपोर, स्यंपोर, नावपोर, 


 . सूमपार, गणपरथपार, धुरह यार प्रादि रूपों मे बिगड़ गये । 
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उक्त उदाहरणों मे यह स्पष्ट होता है कि क्रदमीरी प्राकृत 
ग्रथवा ग्रपञ्रनजके रूपमे, प्रयुक्त होती है 


प्रायः कृडमीरी भाषा की शब्दावली संस्कृत अब्दावली के 
समान ही ह, संस्कत के तद्धित प्रत्यय भी कदमीरीमें पाये जाते हँ। 
संभकरृत के तद्धित प्रत्ययो तथा कृदन्तों (किणो [लाजयप्रना)8 
& ८८08] [ल४२(005) का प्रभाव कदमीरी पर बहुत पड़ा है । 
जसे संस्कृत के ्टरयमान' से कर्मीरी म शण्ठमान वन गया है। 
डमी प्रकार संस्कृत क कृदन्तों :- वीक्षण, रक्षण, पचन, नमन श्रादि 
स क्रमशः कमीरी मे वृदृन, रद्ून, पचन, नमुन श्रादि बन गया हे । 
संम्कृत के क्त्वाना ( [पवश्लु7ाथणा< एद्पपलए९5 ) का प्रभति भी 
दस पर पडा हरा दिखाई देता ह जस :-- कृत्वा खादित्वा, लिखत्वा 
दत्वा, रखित्वा, धावित्वा, मृत्वा, चलित्वा, जित्वा इत्नादि से क्रमश 
कदमीरी से करिथ्‌, खनथ, लीलिथ्‌, दिथ्‌, रच्छिय्‌ दविथ्‌ मरिथ 
चलिथ्‌, जीनिथ श्रादि बन गये है । 


संस्कृत का उरच्‌ प्रत्ययभी करमीरी में प्रयुक्त होता दै 
(दन्तादिभय उरच्‌) ज॑से -- नान्दुर, दान्छुर वोबुर, गवर, लुबुर 
श्रादि। 


==०ल््ड> 
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नये छत पुराने छत 


-डां० संसार चन्द्र 

@ 

खत लिखने वाले के दिलका फोटो है श्रौर खत लेखन 

मानसिक मिलन। खत भेजना खुद को भेजना है प्रौर खत का 

पाना खत के प्रेषक कोपानाहै। खतोंकी कितावत का यह दस्तुर 

कब शरू हुश्रा होगा, यह्‌ बताना मेरे बल-वूते की बात नहीं पर 

इतना जरूर कह सकता हुं कि सवसे पहले पेगाम रसानी का यह्‌ 
नेक काम ्रांखों ने किया होगा-- 


पगाम दिया हैतो कभी पैगाम लियाहै 
ग्रांखो से मुहव्बत मे वडा काम लियाहै 


पुराने खत कंमे रहे होगे- यह सोचते ही मुभे याद भ्राता 
है कालिदास का भेजा हुत्रा खत-मेधदूत जिसका विषय भ्राज भी 
वसा ही ताजा ग्रौर दिलफरेव है। दमयन्ती के खत के मजमून का 
तो पता नहीं । उसका पत्र-वाहक राजहंस सचमुच ही राजदां 
निकला श्रौर खत का राज भ्राज तक राज बना हुम्रा है परन्तु 
पद्मावती का हीरामन तोता बड़ा शोख था उसते उसके पैगाम 
कावह टोल पीटा कि वह बेचारी जायसी के हाथों जहमत का 
शिकार हो गई । फिर बारो श्राई कवूतर की। उसने न जाने 
कितने दिलो कौ धड़कन. को श्रपते पंखों की परवाज पर दया । 
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श्राखिर पक्षियों, जानवरों श्रादिकेद्वारा जव काम न चला, तभी 


~ भ्रादम जात को यह सरददं मोल लेना पड़ा। सवंप्रथम ब्राह्मणः 


नाई, मालिन, पनिहारिन, तंबोलन प्रादि को यह काम सौपा गया। 
मगर खत भेजने क। यह तरीका भी खतरेसे खाली नहीं था। करई 
बार पत्रवाहुक ही हीरो बन जाता। दूतिका नायक की श्रागोश 
कामजा लूटती श्रौर बेचारी नायिका विरद के शीत से ठिदुरती 
रहती । पुराने खतों मे मामला कल नाजुक ही रहता थां क्योकि 
कई बार खत के जवाव में महवूबा के श्रन्त्रा शरीफही नमूदार हं 
जातेथेः 


खत लिखा थो उन्हे बड़े चाव से, 
वो देखो उनके श्रव्वा श्रा रहे हैँ जवावमं 


एक पुराने खत का किस्सा मुभे यादं श्रा रदा दै। कोड 
सूवसूरत नौजवान किंसौ वजीर कै रास्तेका काटी था। उसने 
उसे खत देकर दुर श्रपने घर मेजा। वहं थका-हारा दोपहर को 
वहां पहुंचा श्नौर बाग मं विश्राम के लिये सो गया। भगवान कौ 
करनी देखिये । उसी वजीर कौ सुन्दर कन्या जो वहां बाग में घूम 
रही थी सोये नौजवान पर लद्द हो गई । उसकी जेब से खत 
निकाल कर पढ़ लिया । जिसमे लिखा था कि इसं नौजवान को 
विषदेदो। वजीरंकी पुत्री ने कट तिनक्रा उठायां श्रौर आंख के 


काजल से विष का विषया बना दिया। उसका श्रपना नाम ही 
विषया था उनकी शादी हौ गई रौर वजीर के रास्ते का कौटा उसके 


दिल का काटा बन गया। 


सब से पुराना खत जो मुं याद है वह्‌ मेरे बचपन का खत है । 
मरे चचाजान लाहौर में रहत थे श्रौर यै श्रपने गांवके स्कूल मे पठता 
था। जबं चचाजान गांव गाये तो मैन उन्हें स्कूलके पते पर ही 
खत डालने का इसरार किया क्योकि मेरे एक. क्लासं फलो को जब 
उसके सूबेदार पिता का पृ कलास मै च॑पड़ासी स देता था तब 
वह्‌ खुद को हीरो समभे लगता धा । एक त चचाजान का पत्र 
भी वसे ही चषडासी लेकर श्राया। मास्टर जीने मेरानाम 
पुकारा तोर्मै खत लेनेके लिये इस अरन्दाज से श्रागे बढा गोया कोई 
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टंफी लेने जा रहा हं । उसदिनमेरे खुवठाठ थे। यार दोस्तों 
से धिरा-चिरा मै खत को बार-बार पठता था। खत में 
लिखा था: 


“वरखुरदार नूुरेचरम तुल उमर राहते जान श्रजीजुल कदर 
 । रिसेस में मैने स्कल के डाकखाने ते दो पेसे का काड खरीदा 
श्रौर लिखने बेठ गया : 


“वरखुरदार नूरेचरम तूल उमर राहते जान ्रजीजुलकदर 
चाचाजी बाद उमरदराजीके वाज्याहो.....-..-... “ इस खत ने 
वया-क्या गुल खिलाये, यह सव यहां बताना सम्भव नहीं है । 


मुभे प्रपनी शादी के जमाने के दो खत प्रव भी याद है-एक 
जो मेरे ससुराल वालों ने “साहा चिद्री" के रूपमे मेरे पिताजी को 
लिखाथा। दूसराजो मेरे पिता जी ने वैडिग-काडं केरूप में 
छपवाया था । -पहला खत इस प्रकार था : 


(“स्वस्ति सिरी गणेशाय नम :'" 


लाला किरपारामजीकोमुशीराम काराम राम बाचना। 

परम प्रभु को किरपा से माघ सुदौ सत्तमी सम्मत १६९५ प्रविष्टे १२ 

कोमेरीपुत्रीकाभ्रापके सुपुत्र ते व्याह पक्का होयाहै। श्राप इस 

मुहरत पर मरी गरीवी श्रौर कमसिनी को घ्यान में रखते हए बरातं 
लेकर यहां पधारे । 

ताबेदार मुशीराम 

"खास बकल्कम खुद 


| मेरे विवाह पर जो दावतनामा छपा था उसके एक सिरे पर 
हनुमान का दूसरे पर गणेश का श्रौर बीचमे ॐ का चिह्व था उसके 
नीचे लिखा था 
; : भेगतोंके जिस भावसेभ्राते है भगवान 
 -उसी भाव्रसे श्राप भी दरसन दे सिरीमान'' 


पुराने खतो का कु नं पुच्िये कुं खतो पर यह भी लिखा 
 मिलताथाः : : 


"१ 
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चल चल लिफाफ़ं कबरूतर को चाल 
~ जल्दीसेलामेरे दिलबरका हाल 
कुछ एेसे लहजे भी हरा करतेथे : 


शीली भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूगी। 
खत न श्राया श्रापकातोसरको फोड़ लूगौ॥ 


बहुत से पुराने लोग न तो खत लिखना जानतेये्रौरन ही 
पढना । प्रायः लिखवाने वाला लिखने वाले से खत के प्रत्त में यह्‌ 
तहरीर करवा देता था :--“खत पठने सुनने वाले को खत लिखने 
लिखाने वाले की राम राम।'' 


पुराने वक्त लद गये रहन सहन का तौर तरीका बदल गया। 
खत लिखने-लिखाने के ग्रन्दाज बदल गये । डाक विभाग में भी 
नुमायां तब्दीलियां श्रा गई । खत लिखने की कला पर क किस्म 
की किताबें निकल चुकी है। प्रेम पत्र लिखने की टेकनीक परं 
रिसच हो रही है : “रागे ग्रागे देखिये होता है क्या" 


व्व 


| 
1 
॥ 


हः पत्र शुरू करने की उदं, फारसी श्रौर संस्कृतनुमा रोली गरब 
श्राऊट श्राफ डेट हो गई है 1 अ्रग्रेजीनुमा पत्रों का फंडन बढ रहा है । 
डियर, डारलिग, स्वीटी, हनी एसे सम्बोधनों से टत शुरू होते ट । 
मू डत संस्कार, नामकरण, उद्घाटन समारोह, विवाह प्रादि पर नये 
दग के चत सामने ग्रा रहे । एक नामकरण संस्कार के खत में 


लिखा था : 
“श्रंकल । 


श्राप श्राय ग्नौर मेरे लिए एक ५ ग्रच्छा सा नाम, लेते श्राय 
क्योकि नाम वालों की इस दुनियां मे मँ म्भा बनाम ही हूं 


पिद्धले दिनों एक मुण्डन संस्कार का पतर मिला जो शिकायत- 
भरे लहजे मे था : 
“न्कल । 
मरे डंडी नौर ममी ने मेरे बाल कटवा कर मुभे जोकर वना 
&७ 


>> 


हमा रा साहित्य 









द्या है। क्या प्राप मेरी इस बिगड़ी सूरत को देखने श्रौर 


सहानुभूति दिखाने भी नहीं प्रायेगे ।' ॐ 


हिन्दी साहित्य के विविध वादों के प्रभाव भी नये खतोंभर 
प्रकट हो रहै दहै! एक रहस्यवादी-कम-छायावादी वडिग-काडं का 
नमूना देखिये : 


“क्षितिज के उस ग्रोरजा रहे जीवन पथ पर...... 
हम द्रेत से श्रेत होने जा रहे हैँ 

विवाह की स्वप्निल मंगलवेदीमें 

श्राप म्ाशीर्वादि के केशर-कलश् से 

कुछ गंघभीने रंगविदु श्राकर हम पर बरसां” 


एक प्रगतिवादी निमंत्रण पत्र का नमूना इस प्रकार है: 


“समाज की प्रचण्ड प्राचीरोको तोड़ कर 
बुज्‌.रावादी मां वाप की म्नन्व मान्यताश्रों के स्तूपको 
भस्मक्ररहमएकहोगयेहैं।, ¦ 

यदि श्रापकोभ्रौर प्रापक बापको श्रापत्तिन हो 
तो गरम-गरम चायपान पर श्राप श्रा सकते ह 


नई कविता श्रौर श्रकविता में जिस सपाट व्यानी के तजारे 
देखने को सिलं रहे हैँ उसका प्रभाव नये खतो पर भी पड़ा है-एक 
मुण्डन संस्कार कै निमंत्रण पत्र का नमूना इस प्रकार है: 


“मेरे बेटे कामुडन संस्कार 

जो एक प्रकार सेमेरा ही चुण्डन संस्कार है 

उस पर प्राप एक विवशता में ग्रामंत्रित ह 

क्योकि 

ग्रापया तो इस सिचुएशन को केस कर चुके है 

या किसी दिन यह सिचुएशन श्राप को भी भोगनी होगी 1“ 


भ्राज जहां विज्ञान के नित नये चरण सामने म्रा रहे ह वर 
खत लेखन के भी नये रूप प्रकट होते जा रहे हैं। 
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वटे शहर के लोग 


--ञ्योतीरवर पथिक 


दिल्ली परिवहन की डबल उकर बसों पर बेठ कर ्रकसर 
जव मैं श्रास पास की दृश्यावली देखा करता हूं तो नीचे चलने वाले 
इन्सान मुभे वौने लगा करते हँ । वसे यह मानवीय प्रवृत्ति है कि जब 
वह बडाहो तो उसे दूसरा श्रादमी छोटा ही नही, तुच्छं महसूस 
होने लगता है। बस का्नवालिस रोडसे लोधी कालोनी पहूंचती 
हैतो सवारियों की वाढसी भ्रा जाती है परन्तु उस रेलेमेंसे केवल 
कुछ ही सवारियों को वस मिल पाती है बाकी श्रगली बस कौ प्रतीक्षा 
मे खद रहती हँ । घछोटी-छोटी सवारियों को इस कर्मकश को मँ 
एक बिगड़ नवाब की तरह देखता ह। इस शहर का हर व्यक्ति 
एक महीन की तरह है । जो सुबह से शाम तक की श्रपनी जिन्दगी 
पहियों पर गुजार देता है । कानवालिस रोड पर बेठने वाली कु 
सवारियां लोधी कालोनी में उतर जाती ह। बेचारा कण्डक्टर 
कुछ ही सवारियों से किराया वसूल कर पाता है। बाकी की 
सवारियां बिना किराया दिए खिसक जाती हैँ। पांच नम्बर बस 
का कण्डवटर चाचा बड़ी पैनी नजर रखता है। जब कभी कोई 
सवारी बिना पैसे दिए भाग जाती है तो वहु कहं उठता है--“श्राप 
बिना पैसा दिए जा सकते हँ मगर चाचा की नजरों को कोई धोखा 
नहीं दे सकते। मैने सारी जिन्दगी पियो पर घूमते बिता दी है ।"' 
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कालेज के लडके रेलवे करारसिग पर गाड़ी रोकलेते है चाचा 

उन्हँ मोटी गालियां देता है ्रौर लड़के “चाचा हाय हाय” के 1 
तारों से उसकी गालियों का उत्तर देते हुए भाग खड़ेहोते हँ। चाचा 
ग्रदे-पीले दातो को निकालकर खिसियाता हश्रा कहता है,--'श्रौर 
निकालो गालियां, ग्रौर जोर से लगाग्रो नारे । मेरे वच्चो ! महान्‌ 
नेताश्रोंको भी गालियां खाने मे लाज नहीं ब्राती.--.-.1 चाचा 
काभाषण गाड़ीकेस्टाटे होने की भ्रावाज सुनकर सहम जाता है 
प्रौर चाचा एक वार फिरसे सवारियों से पैसे वसूलने का काम 
शुरू कर देता टै । 


सेवानगर कास्टाप श्राने वाला है। कण्डक्टर की सीटी 

बजने से पहले ही लोगों की हलचल बढ़ चली है । कण्डक्टर चाचा 

चलती बस से उतरने का यत्न करती हुई एक बुद्धिया को रोक कर 

कह देता है- “माई ठहर जा प्रभी परलोक जाने मेँ बहुत 
२है। 


सेवा नगर की सडकों पर गंदे वच्चो के हजूम नंग - घड़ंग 
घूमते ह । ये कले-कलूटे राजकुमार प्रायः परिवार नियोजन क 
बड़े से बोडं पर पत्थर मार कर सारे प्रचारं की कलई उघाडने कौ 1 
कोशिश करते ह । 


वस सेवा नगर से डिफंसं कालोनी की श्रोर मुडती है तो दद्य 
बदन जाताहै। संगमरमर के चिप्स से सजी उची ऊंची कोण्यां 
श्रपना वेभव व्खिरतीहै लाल, पीले श्रौर हरे रंग की नियान 
लाइट्स मानव कौ प्रगति एवं नवीनता का सदेवा देते हैँ श्रौर यहां 
इस संदेश के चलते सेवानगर के मेले कुवले वच्चो का हदय ध धला 
वन कर रह जाता है। एक बार फिर वस-स्टाप पर खडी सवारियों 
कासंलाव वस को अपनी लवेटमें लेने को बेचैन हो उठता है श्रौर 
सवारियों कौ धींगा-मुरती मेँ कण्डक्टर पिस जाता है। मेरे साथ 
की सवारियां उठ कर चली जाती है श्रौर एक सुन्दर से चेहरे को 
खोजता हुश्रा उसके लिए प्रपते साथ वाली श्राषी सीट खाली कर 
देता ह। मु निस चेहरे की तलाश धी वहं चेहरा श्रपनी निर + 
परिचित मुस्कान विषेरता मेरे साथ कौ सीर परभ्रावेडा है। यह ज 
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लडकी रोज मेरे साथ वेठती है। डिफंस कालोनीसे म्रेटर कलाश्च 
तक केवल यही लडकी मेरा साथ देतीदहै। यह लडकी वहां पर 
एक फ़मं में टेलीफोन श्राँपरेटर है । ग्रपने खूसट वास कौ रौवीलौ 
श्रावाज् के प्रतिरिक्त भ्रसंख्य भेदभरी श्रावाजें रोजाना इसके कानों 
को सहला जाती हैँ । मुभे महसूस होता है कि यह्‌ लडकी एक टेप- 
रिकाडर की तरह परिचित हंसी में एक से वाक्य बोलती. है -“गड 
ग्राफ्ट्‌रनून'", ““स्पीक ग्रान प्लीज, “प्लीज होल्ड-म्रांन'', “ग्रोवर द्र 
डायरेक्टर" या फिर "देवर इज ए काल फ़ारयू, मदान'.--.---- 


कभी कभी मँ महसुस करता हूं कि यह्‌ लड़को कम्प्यूटर युग 
काजीता जागता परिचय प्रस्तुत करती है। यह लड़की जेट-एज 
का वहु नमूनादहै जो श्रपने दुःख ददं कोद्धुपा कर सभीके साथ एक 
से श्रपनत्व का बरताव करती है श्रौर मनचले नौजवान, खुसट 
क्लकं, स्लिम टादपिस्ट-सभी इस हंसी का प्रथं निकालने मे व्यस्त 
रहते हैँ । गाड़ी स्टाप पर सरूकती है श्रौर कालेज के लड़कों का 
समूह वस कोखाली करदेता है। “पसे तो देता जा सले" 
कण्डवटर चिल्ला कर कहता है। “चाचा.-.---भरभी माफ करदे, 
रामको दे जाऊंगा" एक लके की ्रावाज चाचा कौ मृषो से 
टकरातीहै। चाचाकी गालियों के बाधने एक बार फिर दरार 
पड़ जाती है श्नौर गाड़ी पूववत श्रपना सफर जारी रखती दै । 


बस कौ गति पर्याप्त धीमी हो चली है-लगभग रींगती सी । 
मेरी साइड की श्रोर सडक पर चलती हुई कृच अरल्टरामांडनं 
लडकिथां गाडी को हाथ देती ्दै। गाड़ी मे वेठे रोमियो श्रगला 
दरवाजा खोल देते है । लडकियों के वैते हौ गाड़ी धीरे-धीरे फिर 
से गति प्राप्त करने लगती है । 


मेरे साथ बेदी हुई टेलीफोन श्रपरेटर-प्रिभा--भ्रथेषुणं हष्टि 


से मु देखती है श्रौर मै उसकी बात समक जाता ह|. वह्‌ लिफ्ट 


मांगते वाली इन लड़कियों से घृणा करती है। “ररईसजादियां 
फेरनेवुल बनती हैन जानि इस लिपट कौ इन्हे कया कीमत चुकानी 
पडेगी 1 मगर इन्दं क्या... „इनके लिए तो यह्‌ सब कुं साधारण 
है, रुटीन है ।*" 
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गाडी चौराहे को पार करके रिग रोड पर बढ़ने लगी है। | 
मै फिर प्रतिभा के वारे मेँ सोचने लगा हं । प्रतिभा का पति पिद्धले 
भारत-पाक युद मेँस्यालकोट के मोर्चे पर श्रपनी टांग गंवा वेठा 
था] . वह ग्रब करोल वागमें सिग्रेट वेचता है। प्रतिभा कितनी 
म्रभिलाशाग्नों कितनी कामनाग्रो से लदी गांवसे दिल्ली श्राई थी। 
उते इस बड़े शहूर के ऊंचे लम्वरे भवनों मे भांक कर देखने का चाव 
था, मगर हर बार उसका पति सूबेदार प्रेम्सिह कह दिया करता 
था-- ध्ये सब भवन खोखले हैँ प्रतिभा ! इनकी चमक्र-दमक सव 
उधारूहै। कुचं वषं पहले तक उसे प्रेमसिह कौ वात पर 
विङ्वास न होता था मगर श्रव जव कि प्रेमसिह एक प्रवकाशप्राप्त 
पेन्शनरहोचुकाहै श्रौर घर की गाड़ी को ठेलने का दायित्व 
प्रतिभा को निभाना पड़ रहा है, वह॒ इन भवनो की वास्तविकता से 
परिचित हो चलीदहै। प्रेमर्बिह्‌, बच्चे ग्रौरप्रतिमा-सभीलोग 
मुह प्रधरे ही पनी भ्रपनी मंजिल की श्रोर चल पड़ते श्रौर फिर 
इसके बाद शाम के मलगजी श्रधेरे में चायकी टेबल पर ही मिल 
पाते हैँ । प्रेमसिह्‌ ने बहुत पहले सौ गज का एक प्लाट लेकर 
ग्रपना घरौदा तेयार कर लिया था प्रतः इस शहर की भीड़ मे रहने 
की यातना उनके लिए ग्रथंहीन हो चुकी धी । 


गाडी ग्रेटर कैलाश के स्टाप पर रुक जाती है। प्रतिमा उतर 
कर तेजी से श्रपने श्रांफिस की प्रोर बढ जाती है। एक क्षण के 
लिए मेरे सोचने की प्रक्रिया थम जाती है परन्तु गाड़ी के चलते ही 
मै एक वार पुनः ्रपने को प्रतिभा के विषय मं सोचते रहन कै लिए 
विवश मरनुभव करने लगता हूं । सोच रहा हं कि प्रतिभा के ्राफिस 
की सात्‌ मजिला इमारत में भ्राने जाने वाली हर टेलीफोन काल कंसे 
प्रतिभा के सामने फले पी० बी० एक्स ° बोडं पर श्राकर रुक जाती 
है ग्रौर किस प्रकार कभी-कभी प्रतिभा प्रतिशोव को भावना मे भर 
कर स्विचबोडं प्राफ कर देती है। । 


न्ेलो मिस्टर ४ ५ म मसेः । 
८ मन्षज सूदन का चिरपरिचित स्वर मेरे 
कानोमेंगरजताहैग्रौरर्म प्रतिभा के विषय मे सोचना बन्द. करके ॐ 


मिसेज सूदन कौ श्नोर उन्मुख हो जाता हं । ्रभिवादन होने से 
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पहले ही कण्डकटर श्राकर पुने लगता है-- -टिकट सिंगल क्रि 
बल .-----मेडम जल्दी वोलिएु न । ” “ले भड.ए, जो कराटना ह काट 


ले" मिसेज सूदन रुपये कानोट बढादेतीहे। “इस दल्लेकोशरम 


भी नहीं श्राती'” मिसेज सूदन श्रपनी स्थूलकाय देह को मटकाती हे। 
मै ्रांखों ही श्रांखों मेँ उसके लहजे का विरोध करता हूं मगर मिसेज 
सूदन तुरन्त कहं देती हे -- “मिस्टर! यह लोग सीधी-शराफत की 
वात नहीं समभ सकते.--इनसे जुबान चला कर ही निपटा जा 
सकता ह्‌ ।"" 


मिसेज सूदन की जुवान कुछ क्षणो के लिए विश्चाम करने को 
सुकीहेश्रौर गाडी फिरभ्रागे बढ़ चली हं। मिसेज सूदन नसंरी 
स्कल में किडरगाटेन की टीचर है। घर श्रौर स्कुल-दोनों जगह 
बच्चों से धिरा रहने के कारण इनकी बातों में चिडचिडापन श्रा 
गया है । श्रपने पति भि° सुदन के किसी केस मं सस्पंड हौ जाने 
पर मिसेज सूदन मेदान में राई श्रौर श्रन मिस्टर सूदन तो पत्र 
पत्रिकाश्नों मे छपे च्रंसवडः रौर बाजार में विकते लाटरी के टिकट 
खरीद कर श्रमीर बनने की धुन मेँ है श्रौर मिसेज सदन किसी प्रकार 
घर्‌ की गाडी चला सकने की चिता में घुल रही हैँ गोकि इस घुलने 
का उनके मोटापे पर सने कोई प्रभाव लक्षित नहीं किया है । 


"कला सिनेमा कण्डक्टर प्रावाज लगाता है । 


मिसेज सूदन गाड़ी से उतरकर गली के नसेरी स्कूल में चली 
जाती है । ` बहुत दिनों बाद श्राज फिर कामरेड वीरपाल इस बस 
मे चढ़ श्राया है । अरिणामस्वरूप गाडी एक श्रपरिचित शोर से सहम 
उटीहै। कामरेड जोर - जोर मे चिल्ला रहा द्र “्यह साले लाले 
हमारा खून निचोड़ कर रगे । सब साले भ्रष्टाचारी है। सुबहसे 
"मेरे पाचों बेटे लाइन में बंधे खड है अरव छटा नम्बर ठासिल करने 
मेरी पत्नी भी क्थ मे जुड़ गई दै।" पै खिड्कौ से फांक कर सडक 
पर रींगती हई गाडियों को देखने लगता हं परन्तु कामरेड की प्रावाज 
मेरे श्रनचाहे मेरे ऊपरसे गुजरते के स्थान पर मुभे दूने लगती 
है। मै बाध्य हो जाता हूं करि उसकी बाते सूनू । त चिल्लाए 
जा रहा है--“फमिली प्लानिंग का नारा लगाते हैँ। में कहता हूं 


हमारा साहित्य १९१ 





`." न 


~ । 
दो एक वच्चो वाले लोग मवे मर नागे । उनक्रे घरयेंकभी पुरा 
खना नहीं होगा । कभी चीनी के लिएक्यू, कभी डालडाके लिए । 
कभीएक क्यु कभी दूसरी क्यू। कभी यहां लाईन कभी वहां 
लाईन । हमारी सारी जिन्दगी इन पवितग्नों की भेंट चट जाती है। 

दूर क्यो जाते हो, इस वसम चने केलिएभी क्यु मे खडा होना 
पड़ता है इस पर श्रापको यह भी ज्ञात नहीं रहता कि यह्‌ डिक्टेटर- 
वादी कण्डक्टर न जाने कव किस सवारी का नम्बर श्राते ्राते गाड़ी 

की घंटी बजा देगा । 


ध्येते निकाल बाबू लीडरी बस से बाहर दिवाना... 
कण्डक्टर चाचा श्रपने उसी व्यंग्यपूणं लहजे मे वीरपाल से सम्बोधित 
होता है म्रौर वीरपाल श्रपना पास निकाल कर चाचा का मह चिडा 
देता हि । 


वस चौराहे की लाल वत्ती के प्रति सम्मान प्रदश्ित करती कुछ 
क्षण खड़ी रहती है । हरी वत्ती काभी सम्मान होना चाहिए ग्रतः 
वस फिर चल पड्तीहै। वीरपाल की रुकी हुई गाड़ी भी फिर ते 
गति पकडे नगती है-""महगाई भक्ता तो सरकारने बहा दियापर | 
इससे होगा वया ? कीमत तो बनिए ने पहलेसे ही बढा रखी टै > 
कठता है -दइन्सपेक्टर को पूरे पांच सौकीघूसदीहैग्रबपंद्रहुसौभी 
न बनाऊ --? “महंगाई श्रौर घूस के दीमक हमारी जिन्दगी को चाट 
नर खोखला कर रहे हैँ ।” गाड़ी स्टोप पर सकती है श्रौर वीरपाल 
उतरकर चल देता है । मै महगाई, घूस श्रौरक्यु को भूल कर 
शापिग सेंटर से निकलती हई, मिनी स्कर्टोते भूलती लड़कियों को 
देखने लगता ह्‌ । ये लड़कियां इम्पोटंड माल श्रौर फंडशन की होड 
मे परधिकं से श्रधिक दाम देनेकोतैयार हो जाती हैँ। इनके लिए 
व केसी भी हो उसके दाम भ्रधिक होने चाहिए । हर चीज का 
राम बढा-चहा कर वतन में इनं गवं महसूस होता दै, इनका ग्रहं 
संतुष्ट होता है । 
वादु, क्या देल रहे हो" वह मेरी चोरी पकड़ लेता है । 
नही, कुल नदीं... 


न. = 
स - -मेरे मन का भे सच , 
बोलने से रोक्ता है । ९.५ स्न 
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“दून तितलियों को मत देखो...बड घरों कौ यह रर्ईसजादवियां 
हमारे समाज को तबाह क्रिएजारहीदहैँ। तुम जानते हो शंपिगके 


-जौकमेंमेरी श्रौर तुम्हारी तनस्वाह्‌ येलोगघंटेदोषटेमें उडा 


देती है! इनके पास इतनापेसाकटां से प्राता है? वह्‌ मेरी 
श्लों मे तैरते प्रन चिन्हको भाप नेता है--“चुपयह एक टरृड 
सीक्रेट दहै. !'' इतना कटने के साथ ही वह एक तितली के साथ 


` खड हिप्पीकट भवरे की श्रोर इशारा कर द्ताहै। 


गाडी का श्राखिरीस्टापभ्राजाताहै; मै उतर कर इस बडे 
हरक लोगों की भीड में शामिल हो जाता हूं जहां मिसेज सूदन 
कामरेड वीरपाल, प्रतिभा श्रौर यह रंगीन तितलियां म्रपने म्रपने 
लध्य की श्रोरवहरहीहैँ। इन सभी का श्रपना श्रपना दद्‌ टः 
ग्रपनी श्रपनी सलीव। 


च=>०८ =<> 
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परिध्यक्न 


दुर्गा दत्त शास्त्री. 

क 

रात कौ घोर स्तव्धताको चीरती हुई टन जली जा रही 

थी। करई स्टेशन ्राये-गये, उन पर गाड़ी रुकी चल दी। 

यत्रियोंक्राशोरमीकमनथा। प्रर वेचारी मंजु ग्रथाह निराशा 

मं इव भ्रपनी जगह विना हले इले वंठी थो । मानो वह कोई 
निष्प्राण प्रतिमा हो । 


इससे पूर्वं भी वह क्ट वार इस गाड़ी पर ्राई गई थी । कैसा 
उत्माह होता था तव] किस तरह वह्‌ सब से हिल मिल जाती थी! 
पर्‌ श्राज उस के तथाकथित प्रेमी ने उसका दिल तोड दिया था। 

मोहन भ्राज से चार बरस पहले उसके नगर यें सव इंस्पैकटर 
पोलीस के पद परर नियुक्त हो कर आया था । पड़ोस में ही उसने 
किराये पर मकान लिया था । बड़ा ही मिलनसार्‌, मधुर-माषी, 
.ओल श्रौर सौन्दथं दोनों का घनी । विचारो. यें प्राधुनिकता भी 
थी । लङ्करयो वाल पृचताछ करने यशे । देखा देखी भी हुई, ग्रौर 
उसने मंजु को पंद कर लिया पर शतं यह रखी कि शादी कोई दो 

तीन बरस नहीं होगी वयोकि तहे ्रपनी बहन कौ शादी कै बादही \ 

करेगा त; से “ (1 ॥ 

श्रपनी शादी करेगा । मजु स्कूल में पदाती थौ, यह भी तय पाया 
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किशादीके बाद मंजु सविस नहीं करेगी। मंजुकी एकमात्र मां 
हीमांथी। कभी कभी वहमंजु के घर भी श्राने जाने लगा। 
सुव श्रागत स्वागत होने लगा । दावतं उड़ने लगी । 


मोहन ने मां को पत्र लिखा--“मां मँ तुम्हँ एक एेसौ बहू ला 
करदेरहार्जो तुभे देवी मान कर पूजेगी। मैने बात पक्की कर 


. लीदै। शादी निशि (बहन) की शादीके बादहोगी। तुप चाहो 


तो भ्राकरदेखलो। मां चिटृढी पढ़ कर निहाल हो गरई। उसने 
भगवान्‌ का लाख लाख धन्यवाद किया। चलो शादी के लिये माना 
तोटहै। नहीं तो इस लडकै ते नाक में दमकररखाथा। करई 
रिक्ते प्राये गये। दो रिङ्तेतो मानकर भी मुकर गया। शायद 
हम लोगों ने माने थे इसलिए इसे पसंद न प्राये । 


मोहन की मां ग्राईश्रौर मंजु को देख गई। मंजु क सौन्दयं, 
सौजन्य श्रौर माधुय ने उसका मन मोह लिया। मंजुको मां ने 
कहा-- “वहन जी मैने ग्रौर मेरी मंजु ने पूवेजन्म में कोई बडा ही शुभ 
कार्यं क्रिया था कि हमें मोहन जैसा वर प्राप्त हृघ्रा। भ्राज यदि 
मंजु के पिता होते तो कितने प्रसन्न होते 1 उका कठ भर श्राया 
श्रौर श्रांखों मे मोती उमड़ पड़ ' 


मोहन कौ मां के नेत्र भी छलक उठे। मोहन के, पिता भी 
तो उसका शादी की साधलियेही स्वगे चलेगयेथे। मंजुकौी मां 
ते कहा-- “बहुन जी ग्राज लडकी को भ्रच्छा घर वर नहीं मिलता 
श्रौर लड्के शादी के लिए मानते ही नही 1 मोहन की मां ने 
जवाव दिया--“सच कहती हो बहुन, बिल्कुल सच कहती हो । यह 
कहां मानताथा। हम तो इसे समा समजा कर हार गये थे ॥'" 


दो बरस बीत गये। निशि का विवाह हो गया। मंजु ने 
उसके विवाह में जितना कु कर सकती थी, क्िया। एक बार 
मोहन कौ मां बीमार पड़ गई तो मंजु स्वयं सेवा के लिए उपस्थित 
हो गई । बहुत सुय प्राप्त किया, उसकी सेवा सुषा ने । अडोस- 
पड़ोस मोहन की मां के सौभाग्य की सराहना कर्ता ग्रौर कहता-- 
“मंजु जेसी बहु भगवान्‌ करे सब किसी को मिले । 
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ग्रचानक मोहन को विभागीय परीक्षा के लिये जाना पड़ा 
वहां उस पर किसी बड़ प्रधिक्रारी कौ हृष्टि पड़ी । पुता हुई । 
हाय रे महत्त्वाकाक्षा। उसनेहांकर दी। मांने विरोध कियां। ~ 
पूष्ठा- “उस बेचारी का क्या होगा?” तव उसने बड़ी दिठाई से 
उत्तर दिया -“वह भी कटीं दुसरी जगह शादी कर सकती है ।' मां 
ने कहा--“पर बेटा,” वह्‌ बीच मे ही बोल उठा, “पर्‌ वर्‌ कु नदीं 
यदि तुम नहीं चाहती किरम यहां चाहता हँ चादी न करू तो रँ 
कहीं भी शादी नहीं करूगा 1” 


> 





मांको यह सव ग्रच्छा नहींलगा। पर वह॒ कर भी क्या 
सकती थी? भ्रभी उसे दछछोटेको पठाना है। दुसरी लड़की के 
लिये भी सब कुच करना है । वस दिल मसो कर रह्‌ गई । 


मंजु मोहन को कई पत्र लिख चुकी थी | पर वह्‌ ग्रब उसके 
पत्रो का उत्तर तक नहीं देता था । उसने हिम्मत की्रौर मोहन 
के पास परहंच गई । 


"देखो, मनु तुम्हे यहां नहीं प्राना चाहिएथा। तुम कहोगी 
मैन तुम्हारे पो का उत्तर नहीं दिया सो समय ही नहीं मिला। 


रहौ शादी की वात तो लाचारीहै। श्रभौतो मेवाल बाल निचि 


के विवाह्‌के कंसे दवा श्रमी श्रौरदो बरस तो मैँशादी के 
सम्बन्ध मे सोच भी नहीं सकता ।' 


^| 


मानो चतुर शिकारी विमुग्धा हरिणी को भरमा रहा हो । 


„ मंजु को उसकी वातोंसे कुच कुछ कपट -दृगेन्ध का श्राभास 
हा रहाथा। पर वहुस्वप्नमेंमी नहीं सोच सक्ती थी कि उसके 
साथ इतना वड़ा विडवासघ।त हो सकता है 


| लौटते समय उसके मन मे श्राया किमांजीसे भी मिलती 
चलू , शायद वे कोई रास्ता निकाले, मेरी सहायता करे । 


मंजु मोहन के षर पहुंची । मां से मिनी। मां दुविधा में 
थी। क्या इस सुकूमार कली कौ र सत्य से भ्रवगत करा दू । 
परर किसी श्रज्ञात भय तथा शका से वह्‌ बोली नहीं। मंजुने जि 
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गरनुभव किया कि पहले कौ सी ्रात्मीयता तथा प्रसन्नता का 
ग्राज भ्रमाव है। रात भर इधर उधर की बातें होती रहीं । 
मंजु चाह कर मी प्रपने हृदय की वात न कर सकरी प्रौर मांभी 
हृदय पर पत्थर रखकर सच्चाई प्रकट न कर सक्रो । 

मंजु ्रपने वर पटी । उसकी मां ने पृ्छा--“^क्या कहते द 
बेटी ?? वेटी क्या कहे ? बोली -“मां कहते है, श्रभी लाचारीहै। 
वहन के विवाह का कजं सिर परदै। टीकतो कहते ह! पर 
तुभे कहना चाहिए था कि मुभे गहने-कपदड़ कुदं॑नटीं चाहिये। मै 
श्राप को क्रिसी का देनदार नहीं होने द्‌गी । पर तू लजा गई होगी । 
ग्च्छा, म्रव फिरतू जायेगी तो तेरे साथमे भी चलूुगी।' म॑जुमां के 
भोनेपन पर तडप उढठी। 


हात सरोवर में जैसे किसी ने पत्थर फक दिया हो। यही 
दशा मंजु के हृदय की थी। उसक्रीगांति्मगहो गई थी । 


ग्रज्ञात शंकाएं नथा चिन्ताएं प्र-प्रेतनियों की तरह उसे घेरे 
रहतीं ।! एक रात उसे स्वप्न प्राया । कुन्तला दो तापसियों ्रौर 
दो ऋषिकुमारो के साथ ग्रपने प्रियतम के पास नहीं नदीं राजा 
दुष्यन्त के पास- गई । पर द्ष्यन्त ने उसे श्रपनी पत्नी मानने से 
इन्कार कर दिया । तव एक ऋषि कुमार राजा से प्रतुनय-विनय 
करने लगा। दूसरा ऋषि कुमार शकुन्तला कोडांट बता रहा था, 
कह रहा था--से श्रपते करिए का फ़ल मोगना ही चाहिए । इसने 
विना किसी को पूछे, विना इस कुटिल को जाने-पहचाने इस से प्रेम 
किया, प्रेम नहीं पाप किया, तो जो बोया है--काटे।' वैते पाप नहीं 
किया, मैते पाप नहीं किया, शकुन्तला चिल्लाई। मंजु की प्रांखे 
खुल गई श्नौर बरसने लगीं 1 


उसने दूसरे दिन मोहन को पत्र लिख! । उसके मनमेंभ्राया 
कि वहु चिटटीमें रातकेस्वप्नकी चर्चा करे! पर वह उसकी 
कल्पना मात्र से दूर रहना चाहती थी । यद्यपि लक्षण वेमे ही थे। 
उधर से कोई प्रत्यत्तर नहीं था । उसने मोहन कौ मां को भी लिखा 
था। उसने श्रवद्य इतना संकेत कर दिया कि्मैते मोहन से बात 
चलाई थी । पर उसने हा-ना कुछ नहीं कहा । बेटी ! हैतो सब 
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क्छ उस्ीके हाथमे) मँतोकृ भी नहीं। पराधित तथा पराधीन 
ग्रौर वह भी बुटी। मूभे लच्छनप्रच्छे नजर नहीं श्राते । 


मंजु के मन-प्राण सिहर उठे । वह श्रपनी व्यथा-कथा किसे 
सुनाये ? कौन उस घायल के हित चन्दन था? संसार तो केवल 
प्रपने सुख-स्वा्थं कौ वात सुनताहै। किसी के दुःख श्रौर स्वार्थं 
कौ बात सुनने कौ कसि पुर्स॑त है? भ्राज किसी के सौभाग्य ग्रौर 
सुख की बात सुन कर हषित होने वाले कही नहीं मिलते । हां ! किसी 
के दुःख श्नौर दुभग्यि पर तरह तरह कौ बाते बना कर प्रसन्न होने 
वाले बहुत मिलेगे । 


मजु बहुत वेचेन थी। सोचतीथी क्यार छली गई? 
तो क्यामेरी नाव मंभधार में इबने के लिये छोड दी गई। उसके 
सामने करई श्रभागिनों की तस्वीर मंडराने लगीं । जिन की नावं 
इसी तरह छोड़ दी गई थीं, इवने के लिये । मजूकौीमां देख रही 
थी कि वच्ची बहुत परेशान है। किसी भी काम ये उसका मन 
नहीं रमता। वह धिना तेल की बाती की तरह धु धुश्राती 
हती है। मंजुकीवेदना मां के लिये ग्रस्हय है। उसमांके 
लिएभी। पर दोनों बेचारी प्रसहाय, निःगक्त, वेवस हैँ । 


मंज विमोहित सी मोहन को मिलने के लिए चल पड़ी । उस 
ने निरय किया क्रि इस वार वह निणंय करके ही लौटेमी। पर 
गाडी में बेटे बेठे विचार बदला कि मुभे गाव जा कर मां सेतो 
मिल लेना चाहिए । वह्‌ गांव प्ची । धर में ताले लगे थे। 
साथ के घर गई। उसे देख उस घरके सभी लोग विस्मित हए, 
दुःखित हृए । घर की वृद्धा के पास मंजु बेठ गई । उसने पदा 
“माजी यह लोग... “हां हां बेटी बततलाती हं, थोडा श्राराम 
करनो,पानीपीलो। कटो, घरमे तुम्हारी मांतो ठीक हैन? 


हामांजी घरमे तो सव दीक दध | 
पानी पी लो। उसने पानी पिया । 
पुछा-- “वटी . कितना पढ़ो हो? 
कहते हँ पढ़ने लिखनेसे ही मनुभ्य मनु 


.“श्रच्छा तो थोडा 
डच स्वस्थ हुई । बुद्ियाने 
हाईस्कृल पास किया होगा। 
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ष्य बनता है। श्रनपड तो. 


क 








[क - वा 


गंवार हेति है, पु होते ह । परवेटी भै कुछ ग्रौर ही देख रही हूं । 


श्राज पदा लिखा तो दूसरे को छलता है, किसी का दिल तोडता है । 


` विदवासघात करताहै। उसके दिलमें किसी के लिये कोई स्नेह 


द 


तहीं, प्यार नहीं । किसी के लिये मान नहीं । यह्‌ क्या पदाई हुई 
बेटी 1" बुद्धया करा कांपताहृप्रा हाथ मंजु केसिरपरथा। गला 
भरादहुभ्रा, ग्रांखें उवडवाई हुई । वह्‌ बरोली मेरी बच्ची । तेरे 
साथ वहत वड़ा छल हरा है । विदवासवात हुत्रा ह। तेरेसाथही 
नहीं तेरे जेसी कई रोज छली जाती है ग्रौर न जाने कव तक छली 
जाती रहुगी । ये लोग शहर गए हैँ । मोहन की क्रिसी बडे घर 
मे सगा्होरहीदै देखो श्रपने श्राप में रहना। तेरा सच्चा 
सुख तेरी मां के चरणों है बेटी । वृद्धा के श्राङ्वासन से, 
कक्तव्यवोध से, उसके श्रन्धेरे संसार मे क्षीण सा प्रकाश उसे दिखाई 
दिया । उसने कहा -“मां जी ठीक कहा प्रापने । म. -मै.-.-्रापको 
प्रेरणा की कृतज्ञ रह । ग्रच्छा चलती हूं । ग्रभी गाडी का समयदै।'' 


गाड़ी श्रपनी गत्ति से खटाक, खट खट, खटाकं खट खट क) 
ध्वनि को दुहराती जा रही थी। मंजु विच। रों म खोई हुई गत 
जीवन के ताने वाने मे उलभी हुई थौ । , कौन प्रायाः कौन गया? 
कहां गाड़ी रुकी, कब चल दी? कु नहीं जानती । सहसा जोर 
काङटका लगा, गाड़ो रुकी, सवेत्र लवली मच गई। चर्चा 
थी कि क्रिसी जवान लडकी ने गाड़ी के म्रागे कूद कर श्रत्महल्या 
करली है। मंजु रेल के मटके से ग्रपनौ स्थिति में श्रा गई थी । सहसा 


महसे पुट पड़ाकि कोई मरी तस्ट वैचारी वंचिता होगी या 
परिव्यक्ता । 


ॐ>०८्= 
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मौर एक निर्श॑य 


--निमेल विनोदी 
® 


“खवरदार जो कुछ ग्र॑ट-शंट वका तो!” श्रावेशं । 
“जीभ खींच लोगे ? '"-- जिज्ञासा । 
हां ! ”--उत्तर । 


उहऽ ! जीम खीच लेगा । बड़ा प्राया जीभ खींच लेने 
वाला ।'' - प्रतिक्रिया । 

-वक्वास बन्द | “--बौखलाहृट भरे स्वर मे एक प्रर श्रादेश । 

“बकवास बन्दऽऽ |" प्रत्युत्त र । 

“सवेरे से बहृ-बढ़ कर चपड्-चपड़ कर रही है । बदतमीज ! 
लयम ॥ 


2) ५ 
२ शोर एक आवाज घाट प कपड़े धो रहै 
घोबी को चटाख-पटाख के जोड़ की । 


सुन्दरी चौखने - चिल्लाने लगी । कुहराम मच गया । 
--चरमोत्करषं । 

वह समकर गया कि यह्‌ श्रं्तिम स्वनि बांके के जोरदार, भारी 
हाय से पड़े तमचिकीहै। “कोई पुरुष होता तो तमाचे का उत्तर 
खूव देता, पर षुन्दरौ ठहरी नारी... बेचारी"--उसने सोचा । 
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"मदिरोन्मत्त पञ्यु ! ' उसने मनदही मन, बाकि के नाम के 
साथदो शाब्द ग्रौर नोड दिये । 


उमे श्रपनी कनपटी की पड़ोसी नसं धुक धृक करती 
प्रतीत हई । 

श्ये लोग... .-इन लोगों के कारण यहां भी..-कु नहीं हो 
सकता...---कुच्छ मी तो नहीं । 


उसने भल्ला कर क्रिताव वन्द कर दी । 


"ससे तो वहीं ्रच्छा था"-वह बुरी तरह खी चुका धा। 
उतने एक भरपूर जम्हाई लौ । 


वाहर इतनी ठण्ड ्रौर प्रन्दर | गर्म, बन्द कमरे मे चलती 
नोक-मोक - जिसका पटाक्षेप ग्रप्रिय लगने वाली कटुता कौ सृष्टि 
करने के पड्चात्‌ ही हो पाया था। 


"एक श्रकेले गुवा-दस्पति को, जिसे व्याह किये श्रभी एक वषं 
भी पूरा नहीं हो पाया श्रौर जिसे इस समय, लिहाफ की मादक 
गर्माहट में दूबक, चों ववाजी या परेमालाप का आ्रानन्द लेना चाहिए 
याफिरचैन से सोना चाहियि..ये मूखं.-.। श्रजीब गोरखधन्धा 
है',--उसने सोचा । 


विचित्र ताने-बाने में उल हृए क्षणो मे, कसी हुई देह को 
स्वेटर के कसाव से मुक्त कर वह्‌ विस्तर मे धुषा रौर हाय वदा 
कर टेवल-लभ्प बुभा दिया । श्रधरे ने, तवे को पिच्छली अ्रर बाला 


एक मद्री राख उसकी प्रांखो में क दी । 
सीपियां बन्द हो गई, लेकिन उनमें नीद के मोती न थे। 
एक दाए..-एक बाणं --करवट .करवट...फिरं करवट .^- 


उसने लिहाफ ऊपर तक खींच कर लम्बी-लम्बी सांस लेते हए 
विस्तर गमि का उपक्रम प्रारम्भ कर दिया, पर नीद किसी दुसरे 


द मुहल्ले मे टहल रही थी । 
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मुकुल, रग्जौरी का रहने वाला बीस वर्षीय युवक, जम्मु में 
एम० एर कररहाथा। वी० ए० में इतिहास ग्रौर हिन्दौ इसके 
प्रिय विषय धे ्रौर प्रव वहएम०्एन्भी हिन्दी में ही कर रह्‌ 
या। देहिक तत्वों की ष्टि से समान होने पर भी वह॒ भ्रत्य यार्‌ 
लोगों से भिन्न था । उस का बुद्धि-तत्तव, उसके सोचने-विचारने का 
ढंग, सवेथा प्रलग प्रकारका था। 


उसे याद दै वह वार्ता... 
4 >< ५ ६ 


बी° ए० के पड्चात्‌, श्रागे क्या ?" को चर्चा का विषय मान 
कर्‌ श्रपना ~ श्रपना हष्टिकोण प्रस्तुत करते हए रामी, उसी नीली 
प्ख ग्रौर मूरे वालों वाले ल्के ने, उसे फटकार भरे स्वरमें कहा 
धा, - “श्रे ! हिन्दी को एम० ए० ? क्या स्कोप है उसका ?" 


“शास्त्री बनेगा ? मोद कहीं का यह्‌ स्वर बड़े वड कालयों 
ग्रौर चटख गोख रंग की कमीज पहने, 'देवानन्दी स्टाइल" मेँ श्रांख 
फिरा कर बात कहने वाले माथुर काथा। 


“करियर स्पायल करने पर तुला दै.--.-.बुदभूऽऽ ! प्यारे 
हम तो ज्वायन करेगे ^लोँ-डिपार्हरैट' "मोहित ने भ्रंतिम शब्दों 
पर जोर देकर कठा था । 


“द्यारी ही एेययाजी ! यों मिद्‌ ?" 

-हाय-हायऽऽ ! कहां मारा भई श्ररनेस्ट'" शरीर (म्प्स 
धराफ वींग अ्रनेस्ट' के ग्रनस्ट से प्रभावित मोहन उफं मिट मियां ने 
च्वुदग-गम चवते हृए्‌, बायीं रंव जरा खास भरदाज मेँ दवा कर 
चटखारा लिया था । 

>< ८ > ् 
-“-याद हे, उसे सव याद दे। 


प्रौर, इस वार्तालाप के कश ों 
स डं ही दिनों बाद उसने "हिन्दी- 
डिपाटमेट" वे प्रवेशने लियाथा। ~ ९ 
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कठिनाई राई थी होस्टल में दाखिले के समय । सो, वहं 
भी उस क्रे व्यवहार से संतुष्ट डों० वत्रा की सिफारिश से तुरन्त 
दूरहो गर्ईथी। प्र होस्टल मे, वह प्रधिक दिनों तक टिक न 
पाया । “सिन्सैरिटी' या ररिस्पान्सिविलिटी' से विल्करुल अ्रनभिजञ 
होस्टल-विद्यर्थी, क्या किया करते है, किसदढंगसे पठते, इस का 
परिचय उस ने थोडे ही समयमे प्राप्त कर लिया। 


यद्यपि, कालेज-होस्टल में भी यह्‌ सव कु था, उसने इसकी 
परवाह कभी नहीं की । उसे कभी इतना बुरा भीतोनलगा था। 
सम्भवतः उसके कमरे का सब से श्रलग-थलग-- दूसरी मंजिल के 
पर्ने सिरे पर-कोने मे स्थित डा० वोहरा के प्लेट के साथ होना 
ही इसका एक बड़ा कारण था। 


रात-रात भर फल्तियां कसना, गुल-गपाङ्, फ़िल्मस्टाज 
भ्रौर हसीनों के रंगीन चर्च, धुत्त हो कर पलेश खेलना ्रौर जरा- 
जरा-सी हेरा-फेरी के अ्रदेशे में मार-पीट कर वंठना, लडना-कगड़ना, 
चाकू-चुरे नचा-नचा कर ोहदेवाजी के रंग दिखाना, नित नई 
तितलियां फसा कर लाना जहां श्रधिकां विद्याधियों का पेा-सा 
बन गया हो वहां, उपसं सरीखे विद्याथियों का न टिक पाना 
म्रप्रव्यारित नहीं हो सकता । 


उसे लगता कि यह वातावरण दमधोदू है, जानलेवा है, 
श्रस्वस्थ कर देने वाला है ग्रौर इस घुटन ग्रौरं सडाधि मे वह्‌ नहीं 
रह सकेगा । 


पढाई का सत्यानाश हो जाएगा--यही सोच, वह वहां से 
निकल भागा, किन्तु निकल भागने के इस उम से पूवे, उसने, 
पीरमिदा चौक मे खुलने वाली एक तंग गली से पच्चीस रुपये मासिकं 
किराया पर एक छोटा सा (कमरा ठीक कर लिया था। 


पच्चीस रूपये किराए पर ठीक किया हमरा यह कमरा, कमरा 
होता तब तो टीक था, कितु एक त्रड-से कमरे मे पलाई-वुड की- छतत 
से दो एक पुट नीची उढा दी गई-पार्टीशन-वाल के इस भ्रोर वाला 


हमारा साहित्य ११७ 





चौकोरसे प्राकार-प्रकार का यह कमरा श्रपने श्राप मे विचित्र 
ही थी। 

होस्टल ऊ गरल-गपाह् मे दरवाजे को बाल्ट करके प्रन्दर बैठा 
जा सकता था रौर ्रन्दर वेठकरशोरसे दचाभी जा सकता था-- 
पढाजा सक्ताथा। प्रर यहां! यहांकौ यह वक-भक द्रोर्‌ लात- 
घूस की मार से वस्त सुद्दरी की हाय-तौबा- पा्ीशन-वाल से छ 
कर्‌ साफ निकल श्राती है-खृले सुराखों वाली छेलनी. से रेत के 
कणो की तरह । 


पाट।शन-वाल खडी कर्‌ के बनाये गये स्टोरनुमा इस कमरे 
दियत के नाम पर यदि कृ था तो केवल इतना कि गली 
उत्तर का भ्रार खुलने वाली एक भ्रदद खिडकी......ग्रौर बस! 


होस्टल से डरा-उण्डा उठा लाने वाले दिन ही उसे एहसास 
हो गयाथाकि ्रधिक देर तक यहांभीन जम पायेगा, पर--मरता 
क्यान करता । 


“किसी विकल्प के मिलने तक तो रहना ही होगा...... दो मास 
काग्रग्रिम किरायायोंही दे दिया --उसने सोचा । 


दिन-दिन करते बौस दिन निकल ही गये थे श्रौर इन बीस 
दिनो में, यदि उसने कृ राहत म दसूस का थीतो केवल तव, जब 
वाक ठक लेकर श्रीनगर टिप" लगाने चला जाता धा । 
>< >< >< ४ 


इस वाच सुन्दरी की पिसकियों से भरा टेप कव समाप्त लग्ना 
श्रौ दूसरी श्नोर होने वाली हल-चल कव थमी, उसे ज्ञात ही न 
हो सका । 


वे सो गये थे। 


उसे लगा जे नीद ने उस की पलकों पर पहर बेठाने श्रारंभ 
कर द्यि ह--ठीक, प्रेमी-गुगल पर तैठने वाले सांसारिक पहर 
की तरह । 


स %< >< >< 
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नींद उचट गई । 
वहु नींद पर हावी हो चलाथा । 

ष टेबल पर पड़ी टाहम-पीस कौ सूर्यां बारह से दो दौड़ 
ग्रधिक बनाने कोश्रातुरहो रही है--उसने देखा। रेडियम-डायल 
चमक रहा था। 

कान सचेत हौ उठे । 

परली श्रोर क्छ खुसर-पुसर चल रही थी । 

गहन निविड़ता मेँ बर्तन कलई करने वाले की चमडेकी गुत्थी 
से मुक्त होने वाली श्रावाज से मिलती-जुलती सासे वज रही थीं । 

..तु..-म्हा..-रे.-----मुह से.-बूऽऽ.----- क्षीण घ्वनिमें 
छटपटाता वाक्य कहीं बीच में ही दम तोड़ गया । 

चु बन क्णपटों पर दस्तक देने लगे । 

किसी लावे के खोलाव से भीतर ही भीतर तपने लगा वह। 


श्रपने श्वासो के वेग में स्पष्ट होते गत्यांतर को उसने, किसी 
गह राई विशेष तक श्रनुभव किया । 


उसे लगा, जसे, वह भी उन दो जीवित खालों से कही, किसी 
सीमा तक जुड़ी हुई तीसरी खाल है । 


उसका हाथ टेवल-लेप कौ श्नोर बढ़ते बढ़ते एकबारगी ही थम 
गया । उसने कुछ सोच कर धीरे से खिड़की खोली । 

हवा का एक तीव्र मोका उसकी हड्यों को कहीं गहरे तक 
चीरता हुश्रा कमरे भर का चक्कर लगाने चल दिया । 


उसने हृडवबड़ा कर खिड़की के पट, एक दूसरे पर दे मारे। 
पर तभी, टेबल-लैप की भ्रोर बढते उस के हाथ को पीके धकेलने 
वाली सोच ते उसे भकभोर दिया--एकाएक । 


उसे श्रपना-्राप पानी मे इूबता जान पड़ा । 
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एक हद तक सहज हो जाने के पश्चात उसे लगा-- कि स्थिति 
काफ़ी दिलचस्प है । 


- कि उसकी प्रांखे, इस ग्रधेरे मे, सायास रास्ता टटोलती ~ 
ग्रौर खुटियों से लटक रहे कपड़ों पर से फिसलती-फलां गती, सामने 
वाली नुक्कड में पडी प्रटचौ परजा टिकी हैँ। 


-स्रौर एेसौ दिलचस्प स्थिति मे, उस ने एकनिर्णयते 
लियादहै)। 


%=०(्> 
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दवा हमा लता 


--जगमोहन 
& 


पंतेमेंसेश्राती धीमी सी श्रावाज उसकी विचारधारा भंग 
करदेतीहै। पंख की प्रावा को वह ध्यानसे सुनने का एक 
प्रयास करती है, पर वह ग्रावाज पले के परो के साथ घूमती रहती 
है, उसकी पकड मे नहीं ्राती । वहु उकता करं ब्रपना ध्यान पंखे 
से हटा लेती है शरौर नाइट-बल्व को ताकना शुरू कर देती हं । थोड़ी 
देर बाद नादट-बल्व की रोशनी उसे श्लों मे चुभती महस होती 
है पर वह॒ करवट बदलना नहीं चाहती । आरांखो में जलन की 
गरनुभूति से उसे सन्तोष सा मिलता है-जो लोग स्वयं को कष्ट 
देकर श्रानन्द प्राप्त करते दँ शायद उन्हे. हां, हां-- .उन्हं मेसोकिस्ट 
कहते ह । उसे कहीं पड़े शब्द याद मराति हं । उसे श्रपनी याददाश्त 
पर गवं काश्रनुमव होता है। 


नाइट-बल्ब से सटी दीवार को ताकते हृए उसे भ्रपने भीतर 
धौकनी सी चलती महसूस होती है । छाती से गमे सा कुच उठ कर 
गने के पास श्राकर श्रटक जाता है । उसका मन रीन को करता 
है पर उसकी सहज चेतनः उसे पीठ भीय सोए पति का एहसास 
करवाती रहती है। तमी उसे रख के नीचे गीला सा कुच दूता 
है, तो वह्‌ चौक जाती है। श्रेय तकिया कैसे भीग गया { तो क्या 
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„र 


गराज फिर सोचते-सोचते रोने लगी हँ? जव भीँ मरपने विषयमे 
गम्भीरतासे कुछ सोचना चाहती हुं, मेरे ग्रन्दर का सारा विद्रोह 


एकदम वह जाता है । ॥॥ 


वह सोचते-सोचते करवट वदलनेतीहै। उसे ्रपनी टांगे 
बहुत भारी लगती हैँ । मानोदिन भर की सारी थकान उन 
उतर श्राईहो। पत्तिकाचेहरा देखतेही उसे वितृष्णा सी होने 
लगती है। क्याउनेरेसेही पतति के सपने संजोए ये? एक 
दरक के वंवाटिक जौवन श्रौर दो लड़कों के मां-बाप बनने के बाद 
भी एक प्रजनवीपनसाहै। एक ही पलंग पर सोते हए भी यह 
ग्रजनबोपन हर रात उनके बीच बढता रहता है । एक जसरुम सा 
टै जिसके ऊपर की चमडी जुड्नेकौ हर नई चेष्टा के बाद फिर 
टूट जाती है। 


वह्‌ हर रात सोने से पहले यदी सोचती है किकलसे्मैही 
युकने को कोश करूगी पर दूसरे दिन एक रुटीन की तरह कोन 
कोई मी वात हो ही जाती है जिसे उसके पति का सीधान रहने 
बाला चेहरा ग्रौरभी टेढ़ा हो जाता है। 


प्राछिर कौन सा ग्रभाव है उन्हे? पतिपी° डल्ल्यू० डी° 
मं जुनियर इंजीनियर है । चारपांच वार श्रसिस्टैण्ट इंजीनियर 
बनने के लिए इष्टरब्यु दे श्राए हैँ पर बुलावा कभी नहीं भ्राया। 
स्यो ज्यां दिन्‌ वीतते नाते है वे कुनीन कौ तरह कड्वे होते जाते है । 
इतना संतोष भौ नहीं कि जे० ई० तो है दी। भ्राधिक तौर पर 
भीग्रौरोकी भ्रेष ्रधिक्र मुरक्षित ह । उसके मायक्ते रानी 
भेै। वहा भीमां कुन कुछ भेजती ही रहती है । श्रभी 
पिद्धले दिनों वामती चावलों की एक बोरी भिजवाई थी । ग्रच्छी 
खासी श्रामदनी है, दो वच्चे हकर 

वसे तो शादी की पहली रात ही उसने सनुभव किया था कि 
साविले रः मोटी श्नौर घनी काली भौहो के नीते काली शाखो श्रीर 
गोलसे चेहरे वाले इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट होते हृए जरा देर 
लगेगी । 
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११वह्‌जरासीदेरतो रवड़के समान खिचती ही चली च 





^ 


जा रही दै पिले सात-श्राठ महीनों से उसने दुबारा ध 


-रत्ाह से श्रपने पति के साथ एञजस्ट रोते कौ जितनी चेष्टा की टै 
८. व ती 
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उनके वीच की शरद्य खाई उतनी हौ गहरी नहीं नहीं चौढी भी 
होती गई रै) 


उसे श्रपने पति की एक ्रादत मे बडी नफ़रतदै। वह 
वच्चो क ऊपर इतना कडा नियंत्रण रखते हैँ किं उनके घर मे रहते 
प्राठ सालं का राज्‌ श्रौर च्‌ सालका संजय सहमे हुए से रहते है । 
कोद मी हरकत करते वक्त वच्चे सतकं से रहते ट। उनके घर 
यँ रहते कोई भी चीज उठाते समय राजूकेतोहाध भी कांपते रहते 
ह। लेक्रिनये फिरभी इन्द डांटते रहते हैँ मरौर राजू क्रो तो कभी 
कभार पीट भी देते है-दिना किसी भी विह्ेष कारण के। पहले 
नहीं पीटा करतेथे। एक दिन इनके कोटं मित्र श्राए ये। राज 
की तंसवीर देखकर कहने लगे--श्रापके बडे बेटे, की शकलं तो 
म्रपती मां से हू-ब-ह मिलती है। वही पतली भवं ग्रौर आख 
बिलकुल एक सहमी, हई हिरणी की तरह । उस समय्‌ ता य हंस 
दिएयथे,। लेकिन उस घटना के बाद से उसके पति नेः रानू को 
कमी प्यार नहीं कियाथा। हां छोटे संजय को कभी-कभार प्यार 
जरूर कर लेते है । एक बार जव उसके पति ने राजू को बेवजह 
पीटा तो वह भमला उटी-थी श्रौर प्रतिशोध में सजय को बेकार 
हीमे पीट दिया था। संजय कौ अवे बाप की तरह मोटी ह। परा 
दिन उसे श्रपते किए परं ग्लानि होती रही शा 

इस वातावरण मे भीतर ही भीतर वेवमसौ उसे कचोटती 
रहती है श्नौर बह लाचार हौ एक पल नृचे पक्षी की तस्हं फडफड़ा 
कंररह्‌जातीदहै। ` 

= >< >< क 
उक्र ही मकान में एक ग्रौर किराधेदार भौ है) . जिनकी 


पल्ली रजनी उसे सान्त्वना देती रहती हैः हालांकि उसन ग्रपने मुह 
से रजनीः को कभी कुच नदीं बताया, १९ एकं तारी की व्यथा दूसरी 
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॥ न >~ 


नारी से कंसे छप प्रकती है ? प्रतिबिम्ब ्रलग होने परमभी पीड़ा 
कादपणतोएकहीहै। 


कुछ दिन पहले इन्हीं किरायेदार का भतीजा श्राया हृश्रा था | 
होगा यही कोई उन्नीस-बीस का। लम्बे छरहरे बदन का, लम्बा 
चेहरा, लड्क्रियों की तरह नेन-नक्श (भवे पतली सी बिल्कुल उसके 
स्वयं जेसी ! ! ) हंसमृख, किसी बात पर नाराज नही होता था । 
जिस दिन श्राया था, उसी दिनश्ाम को श्राकर उससे बोला था, 
ष्दीदी , जरा राजु को भेजना, थोडा बाजार तक घूम श्रायेगे 1" 
उसके ग्रधिकारपूणं शब्द सुनकर वह उस से पू बेटी, “क्यों रे, मँ 
तेरी दीदी कंसे लगती हं। रजनी कोतो तू श्रांटी कहता है। 
जानता है वह मु से पांच-छः साल छोटी होगी 1" 


वह मुख पर एक भोली सी मुस्कान लाकर बोला, देखिये, 
ग्रापमेरी श्रांदीकी सहली हना, परमै श्नापको शरारी नहीं कहना 
चाहता, क्योकि प्रागे ही श्रपनी बहुत ्रंटियां है, इस लिए श्रापको 
दीद कहता हं, इसका एक फायदा भी तो है ये राज्‌ लोग श्रपने को 
शरकल भी तो बोलेगे ।'” उसे भीतर ही भीतर बड़ी हंसी श्राई, पर 
ऊपर से गम्भीर बनी उसे ताक्रती रही । मायके मे उसका छोटा 
भाई भी इसी तरह, कभी इधर, कभी उधर, कु न कुच करता ही 
रहता है । सारा घर सर पर उठाये रहता है । 


उन्हीं दिनो, एक दिन उसके पति ने राजु को पीटना शुरू ही 
किय! था कि वह प्रपने कमरे में से दौडता हृम्रा प्राया श्रौर राजू 
को उसके पति से चुडाते हुए बोला.- “जीजा जी, छोडिए भी, क्या 
करते ह? बच्चे कोएेसे पीटा जाता है?” उसका चेहरा रक्ताभ 
हो गयाथा। वह्‌ राज्‌ को हाय में लवेटता सा बाहर ले गया था । 
न्रौर उस समय उसने एक बार सोचाथा कति उसका पत्ति भी श्रगर 
वसा होता या वह्‌ ही होता...? भ्रौर फिर उसे श्रपनी कल्पना पर 
हंसी ्राईथी। कां वहवीस साल का लडका ग्रौर कहां वहं खुद 
उप्षसे नौ-दस साल बडी, दो बच्चों कौमां। 


काप देर वाद्‌, बह्‌ रानु को बहला कर लाया तो उसके पति 
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जाचुकेथे। भ्रातेही एक दम बोला, “यह जीजा जी श्रादमी 
हैया कसाई, दीदी तुम रहती कंसे हो इन के साथ । तुम्हारी जगह 
मोत तोक का ” फिर वह एकदम चौक 
कर चुपहो गया था, जसे किसी दूसरे के क्षेत्र में ्रतिक्रमण कर 
गया हो । फिर बुभेबुभे स्वरमें बोला था,-- “माफ करना दीदी, 
कध ज्यादा ही बोल गया ।”' रौर उसके जाते ही वह फूट-फूट कर 
रोदी। नूच हुए पलों पर मरहम लगाने से पीड़ा इसी तरह बहन 
लगती है । 


'जो श्रादमी, एक शीशे का गिलास टूटने पर श्रपने बच्चे को 
पीटे, वह्‌ प्रादमी है या कसाई...---,* वह्‌ ठीक ही कहता था। 
पति के चेहरे को देखते हुए उसकी श्रांखों से पानी बह र्हा है 1 
वह सोचती रही कि उसका पति किस हृष्टि मे उससे श्रेष्ठ है । यदि 
उसकी जगह वह्‌ नौकरी करती होती तो इस व्यक्ति का क्या मूल्य 
होता ? उसका पति यदि जे० ई० के पद सेश्रागे नहीं बढ़ पाता 
तो इसमे उसका या उसके बच्चों का क्या दोष है? एक मनो- 
वेज्ञानिक ने कहीं लिखा था कि हर व्यत्त उस स्थान तक तरक्की 
करता है, जिसके वह काबिल नहीं होता । तो क्या उसका पति... 


सामाजिक सन्दर्भो मे उसने भ्रपने पति को हूर व्यक्ति से कटने 
की चेष्टा करते देखा है । मिलनसारी तो जसे उनमें है दी नहीं। 


नारी-स्वातंत्य के वारे में उसने पढ़ा था। छरुष के साथ 
सामाजिक-ग्राधिक बराबरी के लिए शुरू हृश्रा श्रान्दोलन..----कही 
पर तो “ब्रा रौर पैन्टीज कोन पहनने पर म्रकिर रुक गया, ग्रौर 
कहीं पर हर चार में से तीन डाक्टर, ग्रौर हर तीसरा इन्जीनियर-- 
एक श्रौरतदहीहै। पर श्रपते इधर तो नारी के लिए वही घर, 
वही पति, वही समाज, वही जंजाल.-- -** “^ 


पति की तरफ से वह करवट बदल कर पीठके बल खत की 
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तरफ सुहु करके श्रो पर हाथ रल लेती है। सोचते सोचते उसे 

एक उकताहट सी महसूस होने लगती दहै: कः 
नींद की भक मे ही उसके पत्ति का हाथ उसको छाती के 

ऊपर भ्रा दिकताहै। नाइटी के नीचे के मांस पिण्डों मँ कोई 

उत्तेजना नहीं फैलती..----उसे इस हाथ के स्पशं से वितृष्णा होने 

लगती है श्रौर वह्‌ उस हाथके बोफको छाती से हटाये जाने का 

इन्तजार करने लगती है 1 


च्छ-2०( द 
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ये फाइल ओर ये कृति 


--राज भत्ला 


यह्‌ कितनी बड़ी सजा है क्रि नहीं जीने का स्वाहिशमन्द तो 
जिए, पर जने की लालसा वालाजी टी न सके । सजाए दोनोंही 
ग्रपती ्रपनी जगह ग्रथं रखती हैः तो भी छोटे नगरों से बडे नगरों 
के लोगों को ज्यादा ही इस सपेट ने देखा है। कल दही तो वड 
साहब की लाल को दफनाके प्रायाहू। 


दिन ढलने के साथ ही एक नई जिन्दगी का उपक्रम यु हो 
जाता, शाही बंगले में रोशनियां चमक उठती, हजारों हसीन नजारों 
से जो चिर जाता, वह्‌ श्राज दिन ढलने के साथ खुद मी तो ढल 
गया, शायद हमेशा हमेा के लिए । ॥ 


ग्रन रोदनी प्रन्धेरा छोड रही दै। लगता दै साहन की 
जिन्दभी का श्रन्धेरा पक्ष शुरू हौ गया है । बंगले में पड़ी लाश 
शायद जिन्दगी का शाकट दरुढने वाले की लाश थी, पर को 
कामयाबी न भिली श्रौर श्राज उसे इस शक्ल मे पडा देख रहा हं । 
रात बीती, दिन चढ़ा पर लाश का दावेदार कोई नदीं मिला । 


बंगला पुलिस से चिर गया । भीड़ का समुद्र उसे श्रपते मं 
समोने लगा । ` कतायों की कतारं उसे देखने को स्राने लगी हे ज्रौर . 


` भीड़ भ श्रच्छी खासी खुसर पसर भी जारी ह। 
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खर श्रावश्यक पुलिस-काययवाही के बाद लाश उन लोगों को 
सौप दी गई जिनसे वह प्रायः धिरा रहता था । लाश ग्रौरलाश के 
साथ तमाम श्रमला फला, वददु्राएुं देने वालों का जमघट, करई 
एक धोखाधड़यों का बलान करते हुए वेशुमार लोग ! 1 | , 


साहवके मरने काकिसी को दुःख नहीं श्रौर न ही डर 
फाइलों में हुई हैरफैरियोंकादही। उरया दुःख का नाटक तो 
खेलना इसलिए जरूरी हो गया है क्योकि सभी उसी नाटक के छोटे 
मोटे पात्र रहे दैं। 

भीड मेँ फिर खुसर-पुसर होने लगी है । श्रच्छा हु्रा साला... 
8 ।' साला शब्द वार बार कानों में पड़ते ही महसुसने लगा हूं 
लायद यह्‌ सवकास्ालाही वन कर रहा होगा। उसकी फाइल 
कुच कुछ एेसा ही तो जाहिर करती हैँ । उसने श्रपने कई एक लोगों 
कै घाव भरने के लिए नगर के करई एक दूसरे लोगों को घाव दिए । 
फिर इस जिन्दगी का हशर क्या हुभ्रा ? 


फाइलो प्रौर रंगीनियों से धिरः म्रा श्रालीशान बंगला, पर 
कलेजा, सौ प्रवन्ध करके भी, धक्‌ धक्‌ करता रहा । वह्‌ तो सचमुच 
भ्राज लाश वन गया, पर इधर चलती फिरती लाशोके हाथभी तो 
इतने कमजोर पड़ गए हैँ कि गरमी का नास तक नहीं |! कायं- 
क्षमता इतनी कम हो चुकी है किएक की जगह दस हाथ काम कर 
रहे हँ पर फाइल महीनों श्रागे नहीं सरकती, न तो फाइल श्रौर न 
ही फाइलों में बन्द लोगों की जिन्दगी । इसी में लिपटे मे भी 
तो बीस बरस होने लगे। साहव तो मर गया, पर मे क्या जीने 
की कोई खुलीहै? 


नहीं, म जी नहीं रहा, मुभे जीना पड़ रहा है । तो क्यायह 
एक सजा नहीं ? जरा इन छदी, मोटी फाडलों से श्रपने को निकाल 
कर ५ भ्रपनी जिन्दगी का तही हिसाब किताव तो करते, 
फिर जीने का कितना मजा ्राता- पर इतनी फुसंत कहां ? 


इधर उधर के स्यालों से धिरा हृत्रा शरण घर पहुंचा तो 
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गरव्ययिक थका हुप्रा। : ; > १ 524 
व्यो श्राज कोई खांसःवात है ?' रामप्यारी ने पास वैस्ते हुए कहा । 
क्या जवाब दू -फाइलों कौ समस्याएं ग्रौर...्रौर मेरी समस्याएं । 
,..कितना श्रन्तर है! | कैसेदूरहो ? 


शरणु, कुछ जीने का मजा नहीं ग्रा रहा क्रितनी वार वड़ा 
साहब इन लफ़जों को दुहराताः था । कितना ग्रन्तर मेरा ग्रौर 
उनको, परर दोनों मजबूरी जाहिर करते रहै । श्रपनी इन मजवुरियों 
से पी दडाने. मँ सडक परार के पाकंमेजा वेढा, पर ख्यालों की 
भीडने मुभे वहां भीग्रकेलान वेठने दिया । र 


ग्रो, क्या लिखा है मला उस कौ कत्र पर । लिखा दै-- “मौत 
ही जिन्दगी काशाटंकट है वाकी. जीना तो लम्बे ही रास्तोंसे 
पडता है ।'' 


सचमुच कितने पते की वात लिखी है किसीने। पर हम 
जो कोल्हके वेल की तरट्‌ चल रहे टं क्या उन रास्तों पर चल 
सकेगे ? 2 । 


मुभे तो कोई उत्तर सममे नहीं रा रहा । फाइल ओ्रौर कतार्‌ 
कतार श्रौर फाइल बस इन्दं में लिपटा घरसे निकला ही था कि 
मेरी नजर चाचा रूपै के लहलुहान पैरो पर जा पडी । 


ष्चाचा, क्या हृश्रा ?' चाचा चष ये । फिरै भी एक लम्बी 
सांस लेकर उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। चाना फिर भी 
कुछ नहीं बोले । सोचता हु--बेचारा मूददतों से कतार वाली जिन्दगी 
जी रहा है, कभी राशन के लिए कतार मे तो कभी दूध के लिए 
रीका मे भटकते देला है । हो सकता है भीड़भङके म पग्र 
दव गया हो । ५ 

शायद मेरा समाधानं गलत था । इतने मे चाचा बोल उठा 
| अरब तुम्हारे जमति कर[ जीना जी रहा हं । ये नौजवान 


--'रारणु 
तेह वसौ पर। श्रच्छा, तो प्रापये बक्ष स्टाप 


कव देख कर चद्‌ 
पर? मैने समा होगा कोई | 
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'शरणु ! बताग्रो न, यही है नौजवानों कौ प्रक्ल -धक्के देते 
है, रोर धक्केही खातेदहैँ। फाइलोंमे इन्हींकी पढमई-लिखाई के 
प्रक देतेहोन? कितीकाकरना धरना तो एकं ग्रोररेहा, उल्टा 
मुं मरेकोमारदिया।' अपनी भड़ास इन शब्दो मे निकाल कर 
चाचा ने एक लम्बी सास ली। 


शायद श्रब वह प्रधिक टूटी जिन्दगी श्रौर बदशित नहीं कर 
सकता । कितना मुश्किल है जव उसे इस दुटी हालत में थला 
उठाए कभी क्रिसी दुकानके्रागे तो कभी किसीके ञ्रागे कतारकबदध 
खड़ा होना पड़े । वताग्रो क्या यहं एके सजा नहीं ? 


कंसे समभाऊं तुम्हें कि महानगर कौ जिन्दगी फाइलों से 
निकलो तो कतारों में श्रौर कतारों से निकलो तो फाइलों मेही है। 
वहां किसे समभ है कि सोचे, देखे ्रौर चले। वहां तो सभी दौड 
रहे है गिर रहै है ग्रौर फिर उठरहे हैँ। यह सारी दौड स्टेडडं 
ग्राफ लिविङ्ग के नाम पर दहै चाचा! फिर चाहे इस दौडमे किसी 
कीटांगहूटेयामेरे चाचाकौही।' श्राखिरी बात कहकर मुभे 
खुद हंसी भ्रा गई । 


कितनौ जल्दी जिन्दगी को जीने की कोशिश की जा रही है । 
कतारो श्रौर फाइलों में बन्द जिन्दगी क्या कुछ जी भी सकेगी? 
विन्ता के इन क्षणो में मै श्रखबार लेकर खड़ा ही था कि एक श्रावाज 
ची रती हइ मेरे कानों मे ग्रा पड़ी । 


तों क्या कीं एक्तीडेणटं हौ गथा ? 
ग्रोहो ! जिन्दगी कितनी दुेटनाूणं होती जा रही है । 


--- । देखा तो सिविल श्रस्पताल भे खून देने वालों की 
कतार लगी है । कोई होनहार शहर में श्रपनी जिन्दगी बनाने श्राया 
था। सभी उपाय उसे बचाने के लिएुक्रिएजारहेहैः। 

पिछली लड़ाई मे “स्त-दान दीजिए" जगह जगह लिखा हुश्रा 
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थाना। बस इस नशे ने लोगों को वहां इक्ट्ा किया हुश्रा था । वस 
उसे रक्त चाहिए- भीड़ में से एक छब्बीस वरस की विधवा युवती 
निकली, रक्त दिया ग्रौर उसके बचने कौ उम्मीद हो गई। या 
ज्यों कह लो कि श्रब वह्‌ पुनः फाइल ढोने लायक श्रौर कतार नें खडे 
होने लायक हो जाएगा । 


सच ही कुं करने की स्वाहिश ने उसे कितना ऊपर चढ़ा 
दिया कि उसने ऊपर चदढृते वक्त नोचे की सीदियां गिनना ही 
तामुनासिब समा । पर सत्य तो यह है कि इस पुण्य-कायं को 
करके भी वहु खुद कर्द दिन कतार ग्रौर फाइलों वाली जिन्दगी नहीं 
जी सकेगा । 


ग्रलवार को कमरे में फक कर चुपचाप बेठ गयाहं। पर 
वैढने से तो काम नहीं चलेगा । श्रच्छातो चलूं जिन्दगौ के दरसरे 
सिरेकोभीतोदेखु । 


"देना थला जरा रामप्यारी--भ्रावाज लगाते हुए मैने कटा । 
'्बाण्ड का पता करूं ? प्रोह । इतनी बडी कतार, खाण्ड के लिए ? 
भला कहां से शरू होती है ? शायद साहब के बंगले से.----- । 


श्रपनी फाइलों वाली जिन्दगी को तरोताजा करने के लिए 
चाय की इच्छाहो रहीदहै। खाण्ड लानी ही पडगी । या 
चाए मिलेगी ?" जव तक कि कुं उत्तर मिलता, चैने थेला उठाया 
ग्रौर चला चाएको मीठा करने के इन्तजाम मे। कतार्‌ की लम्बाई 
देखकर सोच लिया कि खाण्ड श्राज की चाय के लिए तो नही पर 
कल के लिए जरूर धेल में पड़ जाएगी । 


सैर खाण्ड लेकर घर पहुंचा, खाण्ड कुदं कमती दील रही 
है- तो धेने मे सुराख होगा । देला तो पता चला सुराख भेले में 
नहीं, महानगर की जिन्दमी में हे । वहीं से सव कुलं रिस्‌ निकलता 
है1! उफ! हदहो गई ! ` कही इन ध बगेर चारा तहीं। 
लगता है.जिन्दगी के सिक्के कौ यही.-दो परत है कतार ग्रौर फाइल, 
फाइल श्रौर कतार । । 
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शरणु कव का घर पहुंच चुका था पर गुम सुम हैरान सा) 
दरग्रसल साहब के मरने के बादसेही वह सुखी न रहपारहाथा 
कहां साहव को विस्तृत जिन्दगी श्रौर कहां श्रव फादलों मेँ उसकी 
खोज ! साहवकेसाथहीतो्मैने भी इन्हीं फाइलोंरे श्रपने को 
बान्धा था ग्रौर शेष प्रमले फलेमें भी। शायद यही एक कडवाहट 
थीजो कतार मे खड खड़े भी मुभे चन नहीं लेने दे रही थी। 


चाहे कु मी हो शरणु एक उमररसीदा, समभदार प्रादभी 
था। तभी तो श्रोसपड़ोस के लड़के, लड़कियां श्राते, कई बातों पर 
वहस होती । भ्राजदहीतोप्रो° नीरा श्राई्रौर बोली, श््रंकल, तंग 
ग्रा गई हूं इस प्रोफेमरी से। देखी श्रापने कालेज के सामने परीक्षा 
न देने वालों की लाइन? पता नहींकल किस किस को प्रोफेसर 
बनने कौ सजा मिले ? 

शरणुचृपथा । प्रवतोग्रौरमभीचुपहो गया। शायद सोच 
रहा था इस बेचारी को अ्रकेले ही, मेरी तरह्‌, चिन्ता सता रही है ! 
देखो न, साहब के चम्चे मज सेवे किसी को फिक्र नहीं कि 
जव फायल को वात चलेगी तव.. तब ...... ? 


नाहक मैने श्रपनी जिन्दगी को स्टैन्डडं ग्राफ लिविग ॐंचा 


करते के नाम पर धन्ेदार वनाया। पर कसूुरभीतो मेरा नहीं।. 


इस कतार वाली जिन्दगी ने मुभे मौका ही कव दिया किम इस बारे 
मे कुछ सोचता ! 


परेगानियों से घिरा शरणु कृ नींद लेना चाहता है पर 
इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया । 


"कौन † मिस यामिनी श्रौर मिसेज शर्मा |" 


इस वक्त कंसे ?" श्रंकल श्राप दोपहर, किस यामिनी को 
मिलने दफतर गएथे ? श्रसलो यामिनी तो कब करौ मर चुकी है 
यह तो भ्रापकी ही तरह कभी फाइल ढोने वाली ग्रौर कभी षल्टो 
कतार मे खड़े होने वाली यामिनी है। नौकरी की खातिर इसे श्रपने 
वास करा कछ स्यादा ही ध्यान रखना पडता है 12 
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यामिनी कौ सच्ची बात सुनकर जमीन पाभ्रों तले न रुकी। 
सभी मजवूरीवे जी रहे । क्या मिस यामिनी ग्रौर क्या मिसेज 
शर्मा । वह भीतो एक दिन कहने लगी श्री- कुं नहींहै हम 
दफ़तरी श्रौ रतं ! ! जीते हुए भी मरी हइ समङिए भ्रकल । ' 


यह स्तव देखकर शरणुने कराह भरी। दरभ्रमल भ्रव वह 
उन सभी यादों को विसारना चाहृतां है जिनका जिन्दगी से कोई 
ताल्लुक नहीं ! ये फाइल श्रौर कतार हमारी सांभी हैँ पर दुःख 
प्रपते श्रपते । सभी मे चिरा हु्रा भी मनुष्य श्रकेला है । फिर कहते है 
जिन्दगी ऊपर उठ रदी है, स्टैण्डडं ऊंचाहो रहाहै। सुभे तो लग 
गहा है, जिन्दगी जीवनमें हीही नहीं। ये फादले श्रौर कतारं 
तोव्यर्थकाही रामरोलाहैँ। फाइलकोलखोड़ोतो कतार मेँग्रीर 
कतार को छोडो तो फडल में- कितनी वड़ो सजा है जिन्दगी । 
थक गया हँ । उपरामता सौ महसूस कर रहा ह। चाहता 
कुछ देवदशंन करू, तीथं यात्रा करू ' तो राम प्यारी क्या सलाह 
? भटही दोनों मथुरा चल पडे, वहां करं देर फाइल से 
तो द्युटकारा मिला पर कतार से नहा । भक्तजनों की कतार-- 
पुजारी जी सब से पूछ रहे है कितने वलि दशन करोगे ! प्रथु दशन 
का टेक्ससुनकर्मैतोहैरान रहं गया। वेरंग घर लौटा भ्रौर 
फीकी हंसी की गड़गड़ाहट तैं श्रपनी फाइल उठाए चल ¶ड साहब 
क दपतर मे, -इतनी बड़ी जिन्दगी फाइल मेँ बन्द हा कर र्ट गई 
है? हद दहो गई 


= 
ह 
है 
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अगले दिन 
-हरिकृष्ण कौल 
+ । 


श्राथंना" के वाद जव वच्चे श्रपनी श्रपनी कक्षाभ्रों मे जाने 
लगे, चौथी श्रेणी के सुले ने उससे कहा-“साले, नीलकंठ का पहाडा 
याद क्रिया है?" 

नहींतो। तूने यादकियाहै?' 

किया था पर साला यादी नहीं होता ।' 


श्रव क्याहोगा वहतो यमदूत है) मखने का चेहरा 
पीला पड गया । 


सुला निरिचन्तता कौ हंसी हंसा । फिर उसने चुपके से 
कोड चीज मखने के हाथमे दी--लि साले, इसे हाथों पर मल ले। 
"क्या है यहु ?' 


“भेडे की चर्वी । हाथों पर मल लोगे तो फिर केनिग' से 
कृ भी नहोगा।' ` 


बाप मरे जो ठ बोले | ' 

८ त ६ = = ं 

भटे जा वापमरजाये। देखते, मै श्रपने हाथो पर भी 
मल रहाहूं।' 


| 
। ३४ य 
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दोनों मित्र पहले चार घण्ट ग्रौर प्राघी चयुट्‌टी के समय सव 
की नजर बचा कर भेडे की चर्बी मलते रहे । . प्राधी दुदूटी के बाद 
ही नीलकण्ठकाघण्टाथा। क्लास मे ्राते ही उसने श्रपनौ पगड़ी 
उठा कर टूटी श्रलमारी में रखी । फिर कुर्मी पर वेठकर उस ने 
कोट श्रौर कमीज के वटन खोल दिये। फिर श्रपनी बालों से भरी 
छाती खुजला कर उसने बच्चों को पहाड़ सुनाने का ्रा.श दिया। 
छः लड़कों के बादही मलनेकीबारी श्राई्‌। तीत कै पहाडे तक 
तो वह्‌ ठीक चला परन्तु उसके प्रागे श्रटक गया । नीलकण्ठ कान 
पकड कर उसे पंक्ति से वाहर खींच लाया। मखने ने एकं गहरी 
सांस लेकर ्रपने हाथों पर हृष्टि डाली जो चर्वी की मालिश कै 
कारण नानवाई की रोटी की तरह चमक रहे थे। मगर नीलकण्ठ 
ने उसके हाथों पर केनिगं' नहीं कौ । उसने उडती नजरसे सारी 
कक्षा का जायजा लिया। सुला ही उसे सबसे हट्रा कट्टा लडका 
दिखाई दिया । उसने उससे कहा-श्रो मोटे, इस गठरी को पीठ 
पर लाद । 


सुला मास्टरजी कौ आंखों मे धूल सोक्ता हुभ्रा क्लास में 
ही पहाडे का पारायण कर रहा धा। वह्‌ पहाडां तूती के नीचे 
छिपा कर उठा श्रौर मखने को ग्रोर देखकर दबे होढ से मुस्कराया । 
्रादेशा का पालन करते हृए उसने मखने को श्रपनी पीठ पर लादा। 
नीलकण्ठ ने उसकी निकर नीची की श्रौर उसके नमं ॒नमं श्रंगों पर 
बतं चलाने लगां। मखना चिल्लाने लगा - नापरे! हाय री 
त्रम्मां ! मर गंया.....-जनाबं कल जरूर यादं होगा...बाप रे, मर 
गया । मास्टर जी श्राप देख लीजिए कलं जरूर याद होगां ।*' . ` 


"सच कहं रहे हो ?* नीलकण्ठ ने पदा । 


"भगवान की कसम । श्राप देवं लीजिए । याद नहीं होगा 
तो मेरी चमडी उधेड़ दीजिए 

तो छोड दे इसे, मोटे ।' नीलकण्ठ ने सुले से कहा श्रौर 
फिरसारी वलास से पूला--कलं सभी कौ सोलह तक पहाडा याद 
होगा ?' 1 

प्ीगा जंनाब | सभीने जोरसे कही ग्रौर सूले ने शायद 
सव से ज्यादा जोर से । 
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“जिन्होने आज याद नहीं किया था वे कान पकड़ 1 


` छः सात लकं ने ग्रपने कान पकड़ श्रौर मखने ने शायद 3 


सवसे पहले । 

चार.वजे दोनों मित्र साथसाथघरकीग्रोर चले। चलते- 
चलते सुला कुछ कहने लगा कि मखने ने उसे डांटा--्वुप रह साले, 
देखी तेरी यारी ।' 

श्रे, हमने खुद थोड़े ही कुछ क्रिया । जसा मास्टरने कहु 
वेसा ही किया +" 


साला, भेडे कौ चर्वी काक्या गुणगान करता था?" 

"हमं क्या मालुम था तुम्हारे च्रूतडों परः वेत पडो? श्रगर 
वहां भी चर्वी मली होती तो उस जगह भी बेतवाजी बेकार जाती ।' 

"चुप रह नहीं तो दांत तोड़ दूगा।' 


“वडा ग्राया दांत तोडने वाला, दालिया पंडित ।' 
श्चुप रह्‌ खोजे के वच्चे ।' 


, वह्‌ बड़ी सडक पर श्रा गयेथे। इत समय वहां कान्वंट कौ 
बस भी प्राकर खड़ी हो गई थी जिसमे वहां पटने वाले बच्चे उतर 
रहे थे । ~ सड़क पर इनकी मसम्मियां ग्रौर दीदिां उन्हें लेने म्रा गई 
थीं । “` बच्चों ने सकेद शट, लाल टाई, लाल चुरावे, काल बूट तथा 
सन्ज हाफ पेट या स्कटं पहन रखे ये । हाधो मेदे छोटे 'टिफन 
बनस' थे । जाने मलने को क्या हरा, वह्‌ नीली श्लों वाली एक 
लकौ की भ्नोर .एकटक देखने लगा । सुला रेशम जेन मुलायम 
बालों तश्रा दूध जेसी उजली टागों वाने एक वच्चे की श्रोर देख रहा 
था। इस लके ने शायद स्कूल में प्रपना लंच नहीं खाया था, 
वयोकि उसकी मां उससे कट २ ही,थी- श्रे तुम्ह श्रगर कीमा पसंद 
नहीं तो कहा क्यों नहीं था। ने श्रंडों को करी' वनाकैदी होती 
यारातके दा एक महली के पीस वचेथे, व्‌ 
एसे भौ कोद दिन भर मखा रहता है 
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सहसा सुले के मन में कोई बात ्राई श्रौर उसने मखने से 


ज पु्ा--तुम्हारे यहां भात के साथ क्यापकाथा ¢ 


सौँचल कासाग ' 

"मतलब तू भी श्रपने जंसा ही जहन्तुमी है ।' 

मखने ने शायद कु नहीं सुना । वह जानना चाहता था कि 
यह नीली श्राखों वाली कहा रहती होगी ? 

श्रगले दिन जब सारे लड्के प्राथेना के लिए सहन में इकट्ठे 
हुए तो सुले ने ज्यों ही पीछे मुड़ कर देखा बस तभी उसके पांव के 
नीचे की जमीन खिसक गई । स्कूल के दरवाज के बाहर उसका वाप 
दैडमास्टर से कुछ कहं रहा था । सुले को चुपके से खिसक जाने में 


मलाई दिखाई दौ, परन्तु दरवाजे पर चपरासी किसी थानेदार्‌ कौ 


तरह तन कर खडाथा। कागजमें लिपटी मेड की चर्बी जबमेही 
पड़ी थी, श्रमी उसने हाथों पर तहीं मली थी । थोडी देर बाद 
हैडमास्टर ्नन्दर श्राया श्रौर चपरासी ते दरवाजा बन्द कर दिया ॥ 


स्चौथी' का सुला श्रपनी लाइन से बाहर श्राये ।' श्रतिही 
हैडमास्टर ने ्रादेश दिया । 

सुला ट्टे दए कदमों से बाहर श्राया ग्रौर फक मारकर 
म्रपनी हयेलियां सहलाने लगा । 

तुम्हे मालूम है इस सुले ने कल शाम धर पर क्या हंगामा 
कियाहै?" हैडमास्टरनेहवा में वैत नचाते हुए लड़को से पृछा । 

“नहीं जनाव ।' लडकों ने जोर से कहा 

सने बर्तन फोड़ दै, प्याले तोड़े दै, रौर प्रपनौ मां का 
भ्रगूढा काट खाया है। मालूम है क्यों ?' 

"नहीं जनाब ।' 

इसने घर वालों से खाने के लिए गरम भात प्रौर मसालेदार 


सालन मांगा ।' 
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"गरम भात श्रौर मसलेदार सालन ! हा..-हा.--हा।!] 
लडकों के मुंह से वेसास्ता हंसी फुटी । 

“क्या इसे यह सव मांगना चाहिए था ?' 

(नहीं जनाब ।' 

शावा । प्रगर घर वालेबासीभात देतो वही खाना 
वार्हिए्‌। साथमेंसागदंतोसागही खाना चाहिए । वू भी 
नदंतोभी खुश रहना चाहिए । ठीकदहैन ? 

"हां जनाव ।' 


हैडमास्टर ने सुले की केनिग' की । उसके हाथों पर दजैन- 
दर्जन वेत मारे । फिर मौलवी साहब से कहा कि वहु उसी प्रकार 
सुले का श्रगृठा काट खाये जिस प्रकार इसने श्रपनी मां का काट 
खायाहै। वेत तो सुलेनेजंसे तसे बरदारत कथि पर ज्यों ही 
मौलवी साहब ने उसके बाये हाथ का प्रगुठा दांतों से दबाया उसके 
मुह से एक जोरदार चीख निकली ग्रौर वह्‌ घम से नीचे जमीन पर 


ॐ 


बंठ गया । हैडमास्टर ने लाते मार कर उसे उठाया श्रौर वापस 
श्रपनी लाइन में भेज दिया । 


1 


प्राथना गुरू हुई । पांचवीं जमात के दो लड़के जावेद प्रहमद 
ग्रौर प्रशोक कुमार सामने ग्रा कर "श्रा" गाने लगे-- 


लव पै श्राई है दुध्रा बनके तमन्ना मेरी । 
जिन्दगी शमा की सुरत हो खुदाया मेरी । 


इन दो क पीछे पीये वाकी लड्के भी जोर जोर से टुग्रा गाते 


लगे । सुले को रोते रोते हिचक्रियां श्ना गई थीं मरौर वह॒ भमी वाकी 
लड़को के साथ गा रहा था-- 


दुर दुनियां कामेरे दम से प्रधेरा ही जाय । 
हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाय ॥ 


प्राथन्ा के बाद लड़के श्रपनी प्रपनी कक्षाश्नों में चले गये। 
सुले की श्रम्बरी सेव जंसी लाल श्रखें देखकर मखने को उस पर 


र हित्य 
८ हमारा साहि 








दया श्रा ग्रौर कल का मनमुटाव ग्रपते श्राप धुल गया। उसके 
मनपेंयह्‌ विचार ्राधा करि ग्रगर उसक्रा भी वाप जिन्दा होता तो 
वहु भी कभी कभी उसे मार दिलाने के लिए स्कल भ्राता ही । ठीक 
हीहिजो वहमरगयाहै। मां मारतीतोहै, पर खुद ही मारती 
है। मार दिलाने के लिए वह स्कूल तो नहीं श्रा सकती। तभी 
उसे मास्टर नीलकण्ठ यादश्राया। यह भी याद प्राया कि पहाड़ 
ठते श्राजभी यादनहींहै। सुलेसेभेडकौ चीं मांगना ठीक नहीं 
लंगा । श्रौर फिर उस पर से उसका विश्वास भी उठ गया था। 


, काफी सोच विचार के बाद उसे श्रपना ही इलाज बेहतर दिलाई 


दिया । उसने सात वार महाकाली का नाम लिया रौर कमीज के 
दामनमे गांठ डाली । 


ग्राधी चृट॒टी के बाद पहला ष्टां नीलकण्ठ का था। उसने 
यंथानियम क्लास मेँ श्राति ही पगड़ी उतार्‌ कर ग्रलमारी मेँ रखी, 
पांव गुरगावी से बाहर निकाले रौर पालथी मार कर कुरी प्र बेठ 
गया । कुछ देर के लिए श्रना सिर खुजलाने के बाद उसने लडकों 
को पहाडा सुनाने का श्रादेश्च दिया । 

श्रभी पहला लडका टी पहाड़ सुना रहा थ कि मखना सहसा 
उठ खडा हुभ्ना। 

कौन सी गाज गिरी रे तुप परः ८ 

पमास्टर जी, सुरे "पास" म्राया 

वास्त का वच्चा! बेठ, मै तुम्हार मांस नोच गा ।" 

. मखना नीचे बेड गया । मगर नार पाच मिनट के बाद फिर 

खड़ा हो गया । 

"मास्टर जी मुभे सख्त ष्पासः श्रा गया ।' 

परे सामने लोतानी नही चलेगी । पास के बदन मे तुम्हारी 
शेतानी ही निकाल दगा # 

मास्टर जी, मगवान कसम सच कह रहा ह । सुभे बड़ा 
पास श्रायादै।. 
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नीलकण्ठ ने मखना की श्रोर तनिक गौरसे देखा । मखना 
की श्रंखमेंश्रांु श्रा गये थे। नीलकण्ठ को उसके सच बोलने का 


विवास हो गया श्रौर उसने उसे क्लास से उठ जाने की इजाजत > 


देदी। 


पाने में वेढा मखना सोचने लगा कि सचमुच कमीज के 
दामन में गांठ डालने मे कोई रहस्य है । नहीं तो उसे श्रचानक बड़ा 
पास" व्यो श्राता ? वह्‌ सुबह ही घरसे पेट साफकरके चलाथा । 
वास्तव में महाकाली ही श्रसहायों की सहायता करने वाली है । 
जव तक वह वापिस क्लास मे जायेगा, , नीलकण्ठ का घंटा समाप्त 
हो चुक्रा होगा । © 


चार वजे दुट्टी की घटी बजी श्रौर मखना श्रौर सुला घर 
कौ भ्रोर चल पड़े। बड़ी सडक पर पहुच कर जव सुला नाक की 
सीव में चलने लगा तो मखना ने उसे रोका-- ठहर, कानवेन्ट की 
वस का इन्तजार करेंगे ।' 


वला मार यार, बाद वँ मार पडती है 1 


इस बात का कोई प्रथे मखने की सममे नहीं श्राया, वह 
चुप रहा । सुले ने उसकी वाह थाम कर उसे घसीटा परन्तु उसके 
कदम टी नाउढे। भ्राखिर सुला ्रकेला चलने लगा। कुदं पग 
चल कर उसको हष्टि चुप्रा खेलते चन्द लोगों पर पड़ी श्रौर वह 
उनका तमाशा देखने लगा । 


£ दो-तीन मिनटके बाद कानवेन्ट की बस श्रा गई । निकर, 
९८, जराव, बरट श्रोर टाई पहने वच्चे क्स मे से उतरे । पांच-छः 
वच्चो के बाद वह्‌ नीली भ्रालो वाली लढ्की भी उतरी । वबसमेंसे 
उतर कर उसने लंच वाकस श्रौर कितावों की श्रटेनी मां के हवाले. 
की श्रौरश्रपनी स्कटं का कमरबन्द तनिक कसा । मखना को लगा 


तेज चल रही है । 


उस्ने ध्यान से देखा वह हलवाई को गली से होकर श्रपनी मां के 
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ग्रगले दिन स्कूल प्राधी दट्टी तक ठीक तरह चला, आधी 


(चट्टी के समय शोर सचा कि वितस्ता में नहाते नहाते दो लड़के इव 
 गये। काफी देर तक घंटी न वजी श्रौर जब बजी तो मास्टरों ने 


लड़कों से सहन मे ही जमा होने को कहा । फिर हैडमास्टर नीचे 
श्राया ग्रौर लड़कों के श्राजे भाषण देने लगा-- 


प्लडकों को चाहिए कि वो दरिया पर नहायान करें क्योकि 
ग्राजकल वितस्ता मे. रहने वाला मगरमच्छ पगला गया ह ॥ 
मगरमच्छ एक जानवर होता है जिसको शक्ल छिपकली से मिलती 
जुलती है । किन्तु मगरमच्छ बहुत बड़ा होता है। ज्योंही कोई 
लडका नहाने के लिए वितस्ता में उतरेगा मगरमच्छ उसकी टांग 
पकड कर उसे पानी के भीतर बहुत नीचे लीचकर ले जायेगा । 
मगरमच्छ को प्रग्रजी मे (क्रोकोडाइलः कहते दँ। “क्रोकोडाइल 
टियसं* एक मृहावरा दै जिसका ग्रं पांचवीं जमात के लड़कों को 
याद रखना चाहिए ------ ८ 


इसी बीच सैकेन्ड मास्टर सोहर तथा पेड लेकर नीचे आ गया 
था। वह एक एक करके लड़कों कौ जांघों पर स्कूल कौ मोहर 
लगा रहा था। हैडमांस्टर साहब का भाषण जारी था। 


तुम में से प्रत्येक लड़के की रान पर स्कूल की मोहर लगाई 
जायेगी । हम हर दिन ये मोहर देखा करेगे । जिसकी मोहर 
धुल-पुछ गई होगी उसे विच्छ घास १९ लिटाया जायेगा ।* 

जब सेकेण्ड मास्टर सब लड़कों की जाघों पर मोहर लगा 
चुके तो दुटूटी कर दी गई । 


घर की शरोर चलते-चलते मखने ने सुले से कहा--८हम करेगे 
कि हमने नल पर नहाया है । सचाई इनका बधि भी तहीं जान 
पायेगा ।' । 

"साले, ये क्या गधे रहै? ये नहीं जानते कि नलो मे पानी ही 
नहीं होता है? 

मखने ने निकर तनिक ऊची कीश्नौर सुनेसे कहा--देख, इस 
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रान परये गुलाम दाग क्या सजताहै ? 


'कसाई की द्कान पर एसी ही वकरे की मोहर लगी रानें 2 
= 


लटकती रहती हँ!" सुले ते कहा । 


बड़ी सडक पर प्राकर मखना सहसा रुक गया ्रौर सुले से 


बोल उला- 


श्राज तो नीलकन्ठ नाम वाले मगरमच्छके घंटे म मगवान 


नही ब्रचाया ।* 
"प्रे हां, सचदहीतो।' 
“कल तुम से पहाड़ा सुनाथा?' 
कहां, मै भी बच गया । श्रल्लाह का शुक्र ।' 
"वाप मरे जो भूठ बोले ?' 
भभूठे का वाप दोजख मे जाये ।' 
“केसे ?" 
“मुभे अ्रपना सिर चापे को कटा ,' 
कृ क्षण दोनों चुप रहे ग्रौर तब मखना बोल उठा ..... 
. श्राज ग्रभी तक्र वह्‌ बस नहीं राई?" 


कंस भ्रात, ग्राज हमारा स्छरुल जो जल्दी बन्द हृश्रा । चलो 


"नहीं, थोड़ी देर रुकेभे ।' 
नही यार चलेगे। कल यह्‌ मगरमच्छ का बच्च। जरूर 
पहाडा सनेगा ।' 


सखने ने कमीज कै दामन की श्रोर देखते हृए निरिवतता से 
कटा छोड़ो यार, कल की कल देखी जायेगी ।' 


कल, ्रौर कल, प्रौर फिर कलन | 


घूमा । र्थन ८ से पहले सफाई देखने के 
कों की जांघों पर 


काल-चक्र कुच श्रौर 
समय फामे-मास्टर 


५८ ` हमारा साहित्य 


लगाई गई मोहर के निशान देखने लगा ।. 


क 


{न 


ग्रधिकतर लड़कों के ये निशान मिट गयेथे। कुक धँयले पड़ गये 
ये। सुले ग्रौर मलने कौ जांघों पर ही मोहर पूरी तरह बरकरार 
थी, यद्यपि शरीरके श्रौर टिस्सोंकी ही भाति इन निशानों पर मेल 
की परत जमी थी। फामे-मास्टर समभ गया कि केवल इन दो 
लडकों ने ही हैडमास्टर के प्रदेश का पालन किथाहैश्रौर इस 
श्रन्तराल मे एक बार भी नहाया नहींहै। वह्‌ उन पर बहुत 
प्रसन्न हशर । उसने चुटी देकर उह प्रपतने घर मेज दिया जहां 
मकान की मरम्मत के लिए कारीगर लगे थे। 


सुला श्रौर मखना वड़े उत्साह से फार्म-मास्टर के घर परर 
कारीगसें का हाथ वटाने लगे! ईट ्रौर लकड़ी के तखते ढोने के 
ग्रलावा उनका काम कारीगरो के लिए हृक्के मेँ पानी भर कर लाना 
तथा चिलम सुलगानाथा। काम करते करते मखने की कमीजं 
फट गर्ह । सुले ने तनिक चतुराई बरती थी । उमने कमीज पहले 
ही उतार रखौ थी श्रौर फैवल निकर पहने काम कर रहा था । 


चार बजे कितावों के बस्ते उठाकर दोनों घर की शरोर चल 
पडे । बड़ी सडक पर त्राकर अखने के कदम श्रपने श्राप रुक गये 1 
सुला मृस्कराया । कुच देर वाद ही कान्वेट के वच्चो कौ बसल स्राई 
बच्चों ते श्राज गमं वर्दी पहन रखी थी--काले जूते, लाल ऊनी 
जुरा, वसेटेड की ग्रेसखाकीपेट,ग्रेरंगकादी ऊनी स्वेटर, सफेद 
शट, लाल टाई तथा ब्लेजर का ह्रे स्गकाकोट। म व्रतेने काफी 
तलाश किया किन्तु वह नीली श्रवो बाली उसे कदीं नहीं दीली । 


"वलो चलें, देर हो गई । ठण्ड भौ श्राज काफी दहै।' सुले 
की बात सुनकर जेसे मखने का कोई स्वप्न दरुट गया । उसेभी व्ड 
गरनुभव हुई श्रौर दोनों घर की भ्रोर चल पड़ । 


महीने भर बाद ही स्कूल सदियों के लिए बन्द हो गया । 
चुदटियां बीते पर जव स्कूल्‌ पुनः खुला तो सड़कों पर, छत्तो-दीवारों 
पर तथा गलियों ्रौर प्रागनों मे बफं मौजूद थी। घण्टी बजने तक 
लड़के स्कूल के सहन में वफ की जंग' वलते रहे। सुले रौर मखने 
ते वप के कन खोद कर प्रनेक लडकों को उनमें दफन किया । भ्रनेक 
लडकों के कषड़ं के अ्ल्दर ब डाली । बफं से हैडमास्टर, मास्टर 
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नीलकण्ठ ग्रौर मौलवी साहब कै पुतले बना उाले। यह देखकर 
बहुत से लड़कों ने तालियां वजा दीं ग्रौर सुले श्रौर मखने को पहली 


वार स्कूल मेँ श्रपने महत्व का श्रनुभव हुश्रा। पांचवीं जमात के 


जावेद प्रहमद मरौर प्रशोक कुमारको वफं पर घसीटकर उन्हं एक 
ग्रजीब किस्म की खुशी हर्द । उनकी यह खुशी चौथे घण्टे तक 
कायम रही । पहले दोषों कोई भी मास्टर उन्हं पढ़ाने के 
लिए नहीं राया । तीसरा घटा मौलवी साहव काथा। वह्‌-हिन्दू 
लकं से शिवरात्रि के श्रखरोट मांग कर इकट्ठे करने लगे श्रौर 
दुदटियो का काम देखना उन्ह याद ही नहीं रहा । लेक्रिन चौथे घंटे 
मे सेकंड मास्टरने कक्षामे दाखिल होते ही लडकों से दुदटियों का 
काम दिखाने को कहा । बहुत से लड़कों के चेहरों पर मूर्द॑नी छा 
गर्ह । मखने ने जल्दी से कमीजके दामनमें गांठ लगादी। सुले 
को जेव मेंइस समय गायद मेड की चर्दी नहींथी। वह दीन 
विनीत दृष्टि से संकंड मास्टर की ग्रोर देखने लगा । 


सेकंड मास्टर ने सुले, मखने तथा उन सभी लड्त्रं को खड 
होने का श्रादेश दिया जिन्होने चुष्ियों का काम नहीं किया था। 
फिर उसने बुखारी कौ नालियों को खड़का कर कालिख इकट्ठी की 
ग्रौर इन लड़कों के चेहरों पर पोत दी। मानीटरको श्रादेश दिया 
कि वह्‌ इन्द सभी क्लासों मेलेजा कर घुमा ले। यह्‌ श्रादेश 
सुनकर मखने को जान में जान प्राई। शुक्रहै भगवान का, मार 
नहीं पड़ी । कमीज की गांठ प्रर उसकी भ्रास्था हृद्‌ हो गई । उसने 
सीदियां उतरते समय मलने से कहा- 'साले, शिवरात्री के दिन 
ने म्रपने चचेरे भाई के साथ सिनेमा देखा । सच फिल्म मे तेरे 
जेसा ही एक काला देव था ।? । 


रे जंसा या तेरे जैसा ?' 
दोनों हंसने लगे । 
 मानीटर नहँ सनसे पहले पांचवीं श्रेणी मे ले गया । उद 
देखते ही मास्टर्‌ साहव प्नौर लङ्क क वेसाख्ता हंसी फुट पड़ी । 
वे भी जवाब पे बेवकफों करी तरह मुस्कराये । इसके बाद उन्हें 
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तीसरी श्रेणी मेले जाया गया] वहां इस समय मास्टर नीलकण्ठ 
पढा रहा था। उसने उनके कान खीचे। एक दो वच्चे हंसने लगे, 


« मगर सूले ने उनकी ग्रोर एेसौ खौफनाक हृष्टि से देखा कि उनकी 


हंसी उनके होठों के वीच ही खो गई। तीसरी के बाद उन्दँ दूसरी 
जम।तमेंले जाया गया । वहां इस समय मौलवी साहब थे । उन्हों 
ते उन्हे थप्पड़ मारे प्रौर गालियां दीं। मखने की पीठ पर धौल 
जमा कर उन्होने उससे कहा -रांड के पत्र, अ्रगर कल शिवरात्रि 
कर श्रवरोट साथ नहीं होगे तो चमड़ौ उधेड दगा [6 


पहली जमात यें मने ने चुपके से ग्रपते श्रागे खड़े काले देव 
की चिकोटी काटी 1 उसकेमुहसे चीख निकली म्रौर क्लास के 
मास्टरनेउसेही दो तीन थप्पड़ रसीदक्रिए। सुलेने पहली पवित 
मे बैड बच्चों की दवाते श्रपने पवसे उलट दी । १९ वरे व्ेवारे भय 
के कारण चुप रहे। प्रपनौ शरेणी च वापस स्नाने पर संकंड मास्टर 
ने उग्है सूर्गा बना दिया श्रौर ताकीदकी कि कलवेचुद्ियो का काम 
जरूर करके लाय । 


कल, श्रौर कल, ्रौर फिर कल । पांच वषं एेसे ही बीत 
गए 1 स्कूल का नाम गवर्नेद प्रादमरी स्कूल से बदल कर गवनमेट 
लोश्रर मिडिल स्कूल हो गया । यद्यपि कक्षाएं वही पांच रहीं । 
सुला श्नौर मखना भौ वैसे ही चौथी कक्षाके छात बने रहे । 


कतिक की धूप मे एक अजीब मस्ती थी। सुला स्मपने 
नाखून से मौलवी साहब करे कंधे श्रौर पीठ खुजला रहा था । मखना 
प्रंगुलियों से दबा कर उस्ताद की गों पर निकल राई फुसियो से 
पोप निकाल रहा था। मौलवी साह की श्रधमुदीग्राखों मे नशा 
साद्धायाथा। दरवाज्ञे पर मानीटर इस हुम से खड़ा था कि 
यदि हैडमास्टर इस ग्रोर निकल अ्राये तो वह मौलवी साहब को 
तुरन्त सूचित करे । कक्षा क्रे बाकी लड़के स्लेटो पर जीरो-क्रास 
खेल रहे थे । 


मौलवी साहब का यह घण्टा ग्राखिरीचण्टा था श्रौर दसके 
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वाद दुटी हई । मखने ने स्कूल के निकट वाले दुकानदार से सिगरेट 
खरीदी । वह ्रौरसुलाघारी बारी से सिगरेट के कश लेने लगे। 


"जरा तेज चल । घर पर बस्ते छोड कर गोवर वाले मेदान 
मे वेलने जायेगे ' 

ध्यह॒ सिगरेट तो खत्म कर लेने दो। सड़क पर कोई 
देख लेगा ।' 

ध्यह तूने भ्ठ वका साले ग्रगर तेरा बाप जिन्दा हौता तो 
तू उससे भी हुक्का भरवाता । हरामी, तेरी वह श्रभी नहीं श्राई 
होगी, इसीलिए कहता है ।' 


मखना मुस्कराया । 


सिगरेट पीने श्रौर दुकानदार से बतियाने के वाद, वे सड़क 
पर प्राये तो कान्वेट की बस वच्चो को उतार कर जा चक्री थी। 
मखने ने सुले से दो पैसे की भुनी मोठ खरीदने को कहा। सुलेने 
मोठ खरीदी श्रौर दोनों खाने लगे 


"हलो, ग्रा गई ।' सूले कौ बात सुनकर मखने के मोठ चबाते 
दतो कौ गति सहसा रक गई । हदय कौ घड़कन तेज हो गई ग्रौर 
वह्‌ टकटको बाध कर उसकी ग्रोर देखने लगा । 


हलवाई की गली के पास पहंच कर वहु साइकल से उतर 
गई । पीछे कैरियर पर किताबों कौ श्रटेची थी। दाहिने हाय पे 
एक हाको थी । पांव मे कनवास्त के सफेद जूते थे। जुराबें भी 
सफेद रग की धीं । सफेद स्कटं घुटनों से कुच ऊपर ही धा । सकेद 


शटं कै ऊपर उसने तायलन का एक लाल काडीगन पहना हृम्रा था । 
तराशे गये बाल कंधों के ऊपर भूल रहे थे । 


“रे, यह्‌ कितनी बड़ी हो गई है ग्रौर कितनी बदल गयी है ।' 
सुले को सचमुच ्रार्चयं हो रहा था । 


(त बस सिफश्राखे ही वसी है । नीली नीली । सुले ने ब्रह 
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(तव वह्‌ कितनी छोटी शी ?' 

। कितनी छोरी ? हमारे वरावरही तोथी। मगर कहते है 
इस साल इसने मटक देना है।' 
प्मांके मरने की कसम खाभ्रो |" सुलेको विश्वास ही नही 
हाराय । 

ष्मां भरे जो सठ बोलू । 

"टुसे कटते हँ तकदीर ।' 

व्यह मी चुना है कि भ्राजकल स्टूल म हाकी टीम की 
कैप्टन है 1 

सहसा सुले को कोई बात राद अरा । उसने मखने मे पृछा-- 
प्याद दन पिच्छले महीने फां मास्टर ने हाकी-वाल खरीदने के लिए 
सभी लड्कों से चार चार ग्रनि लिए ये \ उन पैसों काक्याहुम्रा १. 

मखना चिढ़ गया। यह्‌ साला कहां से कहां परहैचा । बात 
कृ है ग्रौर यह कुछ ग्रौर ही वकने लगा हे । 

बारह वर्षं के वादस्छल का नाम फिर बदला नेहरू 
सेमोरियल गवर्नमट लोश्रर मिडिल स्कूल । 

सुले ने मखने से पुछा-“यह नेहरू नेमोरियल क्या होता दै? 

नेहरू जी मर गये ? इसीलिए उनके नाम पर स्कूल का 
नाम रखा गया ।' 

तरा वाप भी मर गथाहै। उसके नाम पर स्कूल कानाम्‌ 
क्यो नहीं रखा गया ? ' 

ष्जव तेरा बाप मर जायेगा, तव उसके नाम पर स्कूल का 
नाम रखेगे ॥' 

प्बापकी गाली देता है, माला ।' सुला उत्तेजित हो गया । 

ष्वाप की गाली दू गाः माकी गाली दूगा, बहून की गाली 
दूगा। बोलःत्‌ क्या करेगा ? 

वह कया करेगा, सुला यह ताने बाला दही था कि घण्टी बजी 
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ग्रौर दोनों क्लासमें बस्ते रख कर प्राथनाके लिए नीचे सहन 
मेभ्रागए। 


प्राथना के बाद हैडमास्टर ने एलान किया कि मौलवी साहब 
प्राज रिटायर हो जायेगे श्रौर कल से वह स्कूल नहीं प्रायेगे। फिर 
उसने मौलवी साहब कौ शराफत प्रौर कावलियत के वारे मे बहुत 
कुछ कहा भ्रौर भ्रन्त मेँ उनसे निवेदन किया कि वह श्रपने कीमती 
ख्यालात लड्कों कै प्रागे रख कर उन्हूँ नसीहत करे । मौलवी साहब 
लडकों क सामने श्राकर कलने लगे। मगरदो तीन वाक्य बोलने 
केवाद ही उनका गला रुध गया। ्रांखोंमें प्रास ग्रा गये। 
शेरवानी कौ जेवसे रुमाल निकाल कर उन्होने ्रांखे पोंीं फिर 
जोरसेश्ञु' करके इसौ रुमाल से श्रपनी नाक साफ की श्रौर तह 
वदल कर रुमाल वापस जेव में रख ली । कुष्ठक्षण वसे ही खडा 
रहने के वाद वह॒ वापस श्राकरं श्रपनी कुर्सी पर बंठ गये । 


=. 


क्लास में जाने के लिए जीना चदते समय मखने ने सुले से 
पछछा-्यह मौलवी का बच्चा रोने क्यों लगा ? 


नहीं रोता ? बेचारे की नौकरी नहीं रही। श्रब इसे 
ग्रखरोट कौन देगा ?' 

भरे ख्याल मेँ तौवा कर रहा था, पचता रहा था।' 

“किस बात पर ? 

^लड्कों को जो बुरी तरह मारता था ।' 

यह मीहो सकतादहै। मँक्या जानु ।' 


चलो प्रच्छाही हुम्रा । भगवान ने इसके जलम से नजात दी ।' 


श्रे, इसकी जगह जो प्रायेगा वह क्या लिहाज करेगा । सभी 
ससुरे एक जसे होते हैँ ।' 


मौलवी साहव रिटायर हो गये श्र म्रगले दिनि हैडमास्टरन 


उनका घंटा खुद लिया । कलास मे धुते ही जसे उसकी नजर 
सुले पर पड़ी उन्हं कोई वात याद ग्राई । 


श्रवे तेरा क्यानाम लि. 
सुला जनाव ।' 


॥.1 
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सुले, तू जरा हमारे चर जा । मालूम है हम कहां रहते दँ £" 

ष्टां जनाब ।' 

(लावा । हमारा नौकर कल श्रपने गाव चला गया । त्राज. 
तू ही हमारी गायको किसी मैदानमे चरने केलिएलेजा।' 

सूला बडी पुर्ती से उठ खड़ा हुग्रा--जनाव, किताबें यहीं 
रघू यासाथले जाऊ £ 

पसाथलेजा। ्ामको वहीं से श्रपने घर चले जाना । 
मगर तेरे साथ एक ग्रौर लडका होना चाहिए था ॥' 

"जनाव, मखने को साथ ले जाऊ ५. 

'सखना कौन दै ?' 

(जनाव जै हूं ' मखना खडा होकर मूस्कराने लगा । 

ठीक है । दोनों ग्रभौ चले जाग्रो ॥' 


मखने ग्रौर सुले ने वस्ते उठाये गनौर स्कूल से बाहर राये । 
पहले वे हैडमास्टर के घर गये। वहां से गाय खोल कर दुर बस्ती 
के बाहर एक मेदान तले गये। गाय चरने लगी श्रौरवे जमीन 
पर रेखाये खींच कर ठीकरे से स्टू खेलने लगे । 


प्यार यह्‌ हैडमास्टरनी कितनी मोटी है ?' मखने ने सूले से 
पुछा । 

"हीं होगी मोटी १ चर ने गायजो बंधीदहै। मटकाभर 
दूध रोज पीती होगी ?' 

"कहती थी कि नौकर चार दिनके बाद गाव से लौटेगा। 
हमें श्नौर क्या चाहिए ! ये चार दिन मजे में गुजरेगे ।' 

रौर फिर श्रगर इमतिहान मे गाय पर 'कम्पोजिन' पृदा 
गया तो समलो दसमेंसे दस नम्बर मिलंगे ।' 

षां यार देख । गाय के सचमुच दो कान, दो मरांखे, चार 
टा श्रौर एक दुम होती है।' 

"कम्पोजिश्ानः' मे यही लिखना होता दहै। गायके दो कान, 
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प्यक नानी न भ ~ 


दो श्राखं, चार टांगे ्ौर एक दुम होती है। गाय जुगाली करती 
= । 

यह्‌ जुगाली क्या होती है ?' मखने ने पृचछा ] 

प्याय गोवर करतीहैन? गोवर को ही उदू पे जुगाली 
कहते होगे ।` सुले ते श्रपने दिमाग पर जोर डालकर जवाब दिया । 

“छोड़ो यार । भ्रगर हैडमास्टर खुश रहा तो खुद ही पास 
करेगा। कम्पोजिजन लिखना प्रायेयानभ्राये।' मखनेने कहा । 

कल मँ कचे साथलाङ्गा। इस ठीकरे के खेल में कोई 
मजा नहीं है । 

श्रोही । फिर तो लुत्फ रहेगा ।' मखना उछला, कल मेरे 
केचे का निशाना देख लेना ।° 

चौथे दिन कचे खेलते हए मखने ने श्राह भरी श्रौर सूने से 
कहा-/हेडमास्टरनी कह रहीक्यी कि भ्राज शाम उनका नौकर गांव 
स लौट श्रायेगा ।' 


मतलब यह कि कल हमे फिर स्कूल जाना होगा ।' सुला 
भी उदासर हो गया । 

'ग्रौर नदीं तो क्या? 

"चलो कल भौ यरी कर ेलेगे। घरमे कर्हैगे कि कल 
भी हैडमास्टर कौ गाय चरानेके लिएले जानी है ।' 

चाप मरे तेरा, जिन्दगी मे पहली बार तूने म्रकल की बात 
की।' मनेक चेहरे पर खुशी फिर लौट ग्राई ।- ले सम्भाल मेरे 
कचे कौ टक्कर--तीन पैर की दूरी से ।' 


कल, ग्रौर कल, ग्रौर फिर कल । काल-चक्र फिर घुमा श्रौर 
पांच वषं बीत गये , 


भ्राज नवम्बर की चौदह तारीख पर्थात्‌ जवाहरलाल नेहरू 
का जन्म दिन भ्र्थात्‌ वाल दिवस था । नेहरू मेमोरियल गवनैमट 
लोश्नर मिडिल स्कूल के बच्चों को मास्टर साहवान स्टेडियम ले 
गये । स्टेडियम का मुख्य द्वार वंदनवारों से सजा था। बाहर 
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बहुत सी कारे श्रौर जीपे खडीथीं। सडककेदोनों रोर चने की 
लकरीरे डाली गईथीं। प्रेस कौ हुई वर्दी पहने श्रौर कलफ लगी 
पगडियां बांधे पूलिस के सिपाही श्रौर प्रफसर इधर-उधर फिर 
रहे थे। 

नेहरू मेमोरियल गवनंमेट लोश्रर मिडिल स्कूल के लड़कों 
को मुख्य द्वार से भीतर नहीं जाने दिया गया । उनके लिए पिद्छवाड 
के एक दरवाजे से श्रन्दर जाने की व्यवस्था थी । श्रन्दर करा हर्य देख 
कर सुले ग्रौर मखने के टोश ही उड गये । चारों भ्रोर लाल, पीले, 
हरे रौर गुलावी रंग के भडे लहरा रहे ये। पैवेलियन में कीमती 
सूट पहने पुरुष ग्रौर रंग-विरंग साडियो, शिलवासों मेँ सजी स्त्रियां 
कुियों पर वैढी थी । सामने किस्म-किस्म की सलूबसूुरत वदियां 
पहने बच्चे खड़ेथे। एक ग्रोर गोटा-किनारी बाली पोशाक पहने 
बंड वाले खड थे, जिनके इम, साइड इम ग्रौर बिगुल धूप में चमक 
रहे थे । 

सुले श्रौर सखने कं स्वूल के लड़कों को दूर एक कोने में 
विखाया गया। दो एक बार चोरी च्छि आगे श्रनि कौ कोशिड 
करने पर सैकँड मास्टरने हाथ की छडी चलां कर उन्है फिर पीछे 
घर्कल दिया । मखना बार बार तमाशा देखने के लिए घुटनों पर 
खडा हो जाताथा। सुला एक ्रन्य ल्के के साथ गिद्टे खेलने 
मे मस्त था 


महसा पैवेलियन मे त्ैठे लोग खड हो गये । किसी ने 
लाउडस्पीकर पर कुं कटा प्नौर वर्दी पहने पंव्तिबद्ध लड़के 
प्सावधान' में श्रा गये। उजले कपड़े पहने कोई बडा श्रादमी 
तशारीफले श्राया था। प्रत्येक को हाथ जोडता ग्रौर मुस्कराता 
हुश्रा वह्‌ भ्राकर सबसे श्रगले सोफे पर बंठ गया । 

स्ने ने मखने की श्रोर एक छोधा गिट्टा फंका । 

प्य्‌ किस साले का बाप मरं गया?" मखनेने कड होकर 
पुछा । , 
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ध्किसी कानहीं? गि ते मारी।' सुले ने कहा-- 
“वता दे यह कौन प्राया ? 

ष्टोगा कोई । मैँक्याजान्‌ ? 

“क्या यही नाङपातियां बांटेगा ?" 

"तुमसे किसने कहा है कि नाशपातियां वांटी जायेगी ?' 

सुबह नीलकण्ठ कह रहा था कि स्टेडियम मे हर एकं को 
दो दो नाशपात्तियां मिलेगी 1 

"वाप के मरने की कस्म खाग्रो ।' 

"बाप मरे जो भूठ बोलू ।' 

उजले कपड़ पहने वड़े ्रादमी ने मंच पर प्राकर भंडा 
लहराया । सभी खड्हौ गये वंडने सलामौदी। फिर सब लोग 
श्रपनी श्रपनी जगह बेठ गये । वह्‌ श्रादमी भाषण देने लगा । 


(क्या कह रहा है ?› मखने ने सूले से पधा । 
किस साले कौ समकमेंश्रा रहा । 


भाषण समाप्त करके वह्‌ ्रादमी फिर श्रपनी जगह पर भ्रा 
कर वेठगया। लोगों ने तालियां बजायीं | उनकी देखा देखी 
सुले ्रौर मखन ने भी जोर जोरसे तालियां बजा्यीं । फिर एक 
छोटी वच्च मंच पर प्राकर गाना गाने लगी। लोगों श्रौर उनकी 
देखा देखी सूले रौर मखने ने फिर तालियां बजायीं । उसके बाद 
पांच छः ल्के प्रौर मंच पर श्राय । उनके लिए भी तालियां बजीं । 


ष्यार, तालियां बजाते बजाते थक गृए ।* सुले ने मने से 
<. 


स सले तू ज्यादा ही थकता है ।' मखने ने उसे डांट दिया-- 
“यह लाग भाषण करते नहीं थके ग्रौर तू तालियां वजाते थक गया 
है। वाह्‌ रे वाहु।' 


श्राठ दस लड्कियो ने “रोफ' नामक लोक नत्य वेश्च किया । 
फिर वर्दी पहने ल्क की डल' हई 1 अन्त मेँ उजले कपडे पटने 
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बह श्रादमी एक बार फिर मंच पर श्रा गया ओर पुरस्कार नाटने 
लगा) जिसको पुरस्कार मिलता उसके लिए तालियां बजतीं । 

"रे मखना, नारपातियां कब बटिगे ? सूले ने पृछा 
क्याजानू ? नायदनदे।' मखने ने कहा । 

"कंसे नहीं देगे ? उन्हँं इनाम देते नहीं मरे तो क्या हमें 
नाश्षपातियां देने मेँ मरेगे ?' 

प्बवस हर समय खाने की तरफ ध्यान रहता है । वह देखो एक 
ग्रोर लड़की को इनाम मिला है। ताली वजाग्रो ।' 

प्यह॒ लो । मेरी तरफ से देर नहीं । मै उसके कुर्बान जागा ।* 
सुला जोर जोर से ताली बजाने लगा । 

ग्यारह बजे सारा तमाया खत्म हश्रा। चला ग्रौर मखना 
बाहर निकल कर स्टेडियम कं वाहर वाले गेट के पास खडेहो गये । 
नाशपातां खाते .हुए दोनों स्टेडियम से बाहर निकलने वाली मोटर 
कासो श्रौर जीपों को गिन रहे थे। 


'सेतालीस ।' 

भग्रडतालीस ।' 

उनचास ।' 

(पचास ।' 

“इक्यावन ।' 

(बावत ।' 

प्यार, लानत भेजो । कहां तक गिनोगे ? क्या होगा इससे ?' 
"वया शहर मे इतनी सारी कारें?" 

“इतनी ही नहीं, इससे बीस गुना ।' 

प्रच्छा बाप के मरे की कसम खाश्रो ।' 
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'बापमरेजो भढ बोलू । खैर, वलामारो। तु कहता था 
दो-दो नापातिया मिलेगी । इन्होंने तो एकं एक ही दी ।' रै. 
शनै व्याजानू ? हो सक्ता है वाकी नाशपातियां मास्टर 
साह्वान के घर पहुंच गयी हौ ।' 
श्रे, देखा उस कारमें कौन था? मखनेकेमुहंसे सहसा 
एक धीख सी निकल गयी । नहीतो | कौनथा?' 
श्रे वही नीलो म्रांखों वाली। शायद कार में श्रपनी वच्ची 
को लेकर यहां ्राईथी ।' 
वस्म भी साथथा? सेने पृदा। 
षां ।' 
"वही रेशम जसे मुलायम बालों ग्रौर दूध जेसी टांगों वाला ?' 
` ` टा वही ।' 
व्यार, ये कितने बड़े हो गये है ?' 
"नहीं होते बड़े ?' 
"वच्चे भीदहो गये हैँ? 
"नहीं होते ? तव से श्राज तक्र बीस-पच्चीस साल गुजर 
गये है ।' 
“वीस-पच्चीस साल ?" 
“मरौर नहीं तो क्या । एक जमाना वीत गया है † ` 
“प्रच्छा ?" 
टां, तव नेहरू जी राज करते थे। श्राज उनकी वेदी 
राज कररहीदहै)' 
(सच कट्‌ रहे हो ? 
नभूटे कावाप मर जाएु।' 
८हम बड क्यों नहीं हुए ?° . 
मैक्याजानु ? वेस सुना है बेवफा कौ उग्र नहीं बदृती । 1 
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फिरतो 'दलिद्रो की भी नहीं बढती होगी ? क्यो १' 

सनै वया जानू ?' 

"कल स्कूल जाना होगा ?` मखने ने कुछ क्षण वाद सुले से 
फिर पृच्छा । 

ष्केसे नहीं जाना होगा १ एक तो श्राज दृष्टी मिली, तुम 
ग्रब कल के लिएमी चाहते हो 1 

पने सोचा शायद मिले ।' 

फिर दो दो नारपातियां ही मिलतीं ।' 
'मतलेव यह्‌ कि स्कूल जाना ही दोगा! मखते ने 
प्राह भरी। 

कल यानि ज्रगले दिन प््राथता' के वाद जव वच्चे श्रपनी 
श्रपनी कक्षाग्नं सं जाने लगे, चौथी श्रेणी के सुले ने मखने से कहा-- 
"साले, नीलकण्ठ का पहाड़ा याद कियाद? 

"तहींतो। तूने याद करियादः. 

धकिया था पर साला याद हौ नहीं होता ॥' 

परब क्या होगा? वहं तो यमदूत है 1 मखने का चेहरा 
नीला पड गया] 

सूला निङ्चितता की हंसी हंसा । फिर उसने चुपके से करोड 
चोज भने के हाय मे दे दी--लि सि, इसे हाथों पर मल ले 1" 

ष्या है यह्‌? 

"मेड की चर्बी । हाथों पर मल लोगे तो फिर केनिग' से कु 
मी नहीं होगा ।' 

(नाप मरे जो मूढ बोले । 
^मुे का बाप मर जाये। देखने, मै ग्रपने हाथो पर भी 

मल रहाहं।' 


०० .. 
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ग्राज प्रमी-ग्रभी मुभे एेसा लगा जसे नँ एक सुलगती डाल 

पर वेठा हृग्रा एक पदी हूं लेक्रिन फिर भी किसी प्रकार की घुटन या 
दरूटन महसुस नहीं हो रही । शायद ददं गहराई म उतरकर किसी 
ज्योति को खोजने के लिए कहीं दूर चला गया है ग्रौर इस समय 
मेरे प्रस्तित्व को ्रथेहीन बनाकर पीछे षोड गयादहै। सामने वही 
भीगा हुघ्ना पत्र पड़ा हृग्रा है जिसके प्रथं को पर्धहू-बरीस वार 
निचोडने के बावजूद फिर मरोडने लगता हूं । दिमाग मेँ श्रक्षर 
कीलको तरह चुभने लगते है ग्रौर फिर चेतना जाग जानी है । उसने 
लिखा था--“जीवन कौ संव्या में धुंघलके के बावजूद भी भ्राज मै 
म्रपने प्रेम की छोटी पोथी के पन्ने उलट रही हं । तुम तो जानते 
हो कि जव भँ श्रपनी जिद्‌ पर उतरभश्राती हरुतो मुभे कोई रोक नहीं 
सकता । श्रा की रोशनी यक कर सोने वाली है लेकिन श्रन्दर 
क रोशनी की कुछ किरणे मन के प्याले में भर रही हं। क्या यह 
रोनी कभी बीत सकती है ? कभी नहीं! दिनतो किसी न किसी 
वकार गूजर जाता हे लेकिन रात इस रोशनी से लड्ने के लिए श्राती 


कर ्रन्धेरे मे करई वार तुम्हारी तुलना ्रपने पति 
करने लगती ह“ मेरी श्रांखोंके सामने उसके पति का चेहरा 


श्रपनी सौम्यता के साथ भूल जाता है, श्रौर फिर व्हा, बहुत सी 
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वातों में तुम दोनों एक से हो लेकिन कृच बातों मे जमीन-ग्रासमान 
का श्रन्तरहै। तुम एक रसे पत्थर हौ जिससे उदाम सरिता कौ 
तरह लहराती हृई मेँ टक्कर मार-मार कर विखरने कौ साध लेकर 
जीना चाहती थी । यह एक गम्भीर समुद्र हँ जिसमें श्रव श्रपने 
ग्रा तत्व को सौपने की इच्छा दृद हो उठी दै। मेरे पति जितना 
मेरा ख्याल रखते हैँ तुम सौ जन्मों मे भी नहीं रख सकते । वह 
देवता हैँ रौर तुम कमजोर श्रादमी । यही परिस्थिति दुःखदायिनी 
है। भ पछ्छतारहीहूंकिपत्नीकेखूपमें उन्ह वहसव कु नदे 
सकी जिस पर उनका श्रधिकारथा। ई्वर से प्राना करती हूं कि 
ग्रगर दूसरा जन्म मिले तो मै उन्हे श्नपने त्रियतम के रूप मे पाऊं 
ग्रौर तुम्हँ पतिकेरूप में" यहां श्राति ही मेरी रखें श्रपने प्राप 
बन्द हौ जाती हैँ जैसे उसके श्रन्दर की रोशनी ने चकार्चौध पेदा कौ 
हो। वहं भ्रागे लिखती है _ भ्मेरी हर रात शान्त समुद्र की भांति 
थमसीजातीहै। समय सूने तट की ति जकड रहता है श्रौर 
क्षणो का ढेर धीरे-धीरे श्रपनी चमक खो बेठ्ता है । एसा लगता है 
कि ्रासमान क सभी तारे हूट-दट कर मेरे इरद-गिदं जमा होते जा 
रहे है। जानते हो राजू | यही पत्थर के टुकड़े मेरे अ्रनमोल रत्न 
ह श्रगर मर ग्ईतो सपिणी बनकर इन्दीं को द्ृपाए हए कूडली मार 
कर बठ जाऊगी । इस भयंकर कल्पना से मुभे रोमांच हौ उठता 
है। सहसा पसीने से लथपथ होने के बाद फिर पत्र के श्रक्षरों को 
वटोरने मे जुट जाता ह ायद इसी भ्राशा से कि कोई विशेष सदभ- 
सूत्र मेरी पकड़ मेश्राजाएजो जीवन का संबल बन सके । “तुमने 
श्रपनी सहपाठिन के बारे मे लिखा था म तुमसे विनती करती हं कि 
उससे शादी करलो। तुम दोस्ती भ इतना म्रागे बढ़ चुके हो कि श्रव 
पीले लौटना श्रमानवीय है! हमारे समाज में लङ्क ग्रौर लडकी की 
मित्रता का कोई श्रथं नहीं । बहुत दिनों से र्म एक बात तुमसे चपाए 
हृए थी। प्यारे राजु । पहले वादा करो कि तुम मेरी इस 
श्राखिरी इच्छा को पूरी करोगे । कर लिया वादा ? हां रन सुनो। 
दो महीने पहले डंक्टर ने मुषे हंस्पिट्ल से चटी दे दी थी। 
उम्मीदहैकिटी० बी की बीमारी मौत कौ श्रतल गहराई मे 
पचा देगी । फिर सब कुच ठीक हो जाएगा। वादा करो तुम 
श्रफसोस नहीं करोगे श्रौर मेरी ग्राखिरी इच्छा जरूर पुरी करोगे । 
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मेरे राज्‌, रा-“.ज्‌ 1 कड़वी हंसी हंसने के साथ पुरनम प्रां के 
नीले स्राकाल में फलती धुप श्रौर वसस्टड-- 


“नमस्ते जी' ' 

(तुम यहां कंसे ?' 

"इसी कालेज मे नौकरी मिल गई है। ग्लेमर-गलं दिखाई 
देने वाली सहली ने जवाव दिया । 

“बहुत खु हुई शर्यो ! °" मैने मुस्कराते हुये कहा । 

लेकिन जनाब श्रसली खु्ीका दिन वाईस तारीखहै।' 
उसकी सहैली ने हसते हृए 

ध्वाईस तारीख कोक्याहोने वालारहै,शर्रयो ! मैने बेसब्री 
के साथ पुद्धा। 

शरो खामोज्ञथी। चेहरे पर कू मूरभफायी सी लज्जा पृत 
गई शायद धूप निकल भ्राने पर उड़ गई । चेहराेसा हौ गया जैसे 
नवम्बर की परीली-पीली धूपमें सूखी चिनार की पत्तीहो। म्रगस्त 
की तरुण धूप जो सेबों को अरुणाई देती थी, जिसका स्पशं होने से, 
शर्यो के गुलाबी कपोलों पर श्रवीरकीसी मसलन हौ जाती थी। 
उस रोज नदी के किनारे ग्रकेला बढा हृश्रा था कि वह प्राई श्रौर 
मेरी ामोशी को टोका------ "देखिए यह ग्रच्छी बात नहीं है भ्राज 
पिकनिक्र के दिन म्राप खोये-खोयेसे नहीं गह सकते। श्राज तो 
हमारा साथ देना पड़ेगा ` यह सुन कर भँ चौक पड़ाथा। व्चौंके 
व्यो १ सवाल सुनना ही पड़ा, “ग्राप कहां रहा करते है श्रीमान्‌ 
जी!' श्रौर सच वात थी वहुत दूर चला गया था--“श्राज 
पिकनिक्र ऊ दिन वह्‌ गीत तम्है सुनाना ही पडेगा 1 

"कौन सा? 


“वहौ जिम तुमने मुभे रूप-गन्ध की सरिता कहा है । जव 
तुम धकर जाभ्रोभि तो यदी सरिता ्रप॑नी लहरो की सेन पर तुम्हें 
सुला लेगी ^ 

“तुम भौ प्रव कविता करने लगीं ! 

“क्योनहीं? तुम्हारा कुतो ञ्रमर पडनां ही, चाहिए 
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राजू, सच कहती ह चैने तुम्हे रपली पूजा बना लिथादे। ऋष 
तुम्दीं मरे श्रन्तर क दोप वन कर मु रोशन कर रहे हो ।'' 

"करिरणं, सुभे उर लगताहै कि कहीं तुम वीणा क करुण 
रागिनीन वन जागरो | 

पतो क्या होगा] तुम उसमें स्वर-सरगम कौ तरह वत 
रहोगे ।* 

गनौर उस रो का वही मज्ञाक कड़वा सत्य वन गया । इ 
कीन भाग सक्रा। क्रिरण की चादी हुड । जादी के बाद व्रहु 
जन वाध श्राईतो मैने पू्ा-- 

कहो कंसी हो 1" 

वहं ठहाका मार करटहंस पडी थी श्रौर फिर शोडीदेर बाद 
फट-कूट कर रोने लगी थौ। चै उ म्रवाक्‌ देवता रहं ग्रा था । 

किरण को सुन्दर श्रौर सुशील तर मिला था, कई ऊचा 
ग्रोफीसेर । रने उसकी शादी मे इतना. काम क्रिया कि क्रिमी मे 
दो मिनट बाते करने करा समय ओ न निकाल .सकरा। रैन. उत 
सुपसाया ग्रौर जितना समक्ावा उतनी ही ज्यादा वह रोई) फिर 
मुफसन रहा गया-- 

ध्म्राखिर तुम रोती क्योही? क्या किसी ने तुम्हारा दिल 
दुखाया दै? 

“टां [५ 
"किसने ? 

"तुमने --1 ९ 

“ने । '" 

हा, हां तुमते 1" 

“किरण यह्‌ तुम क्या कड्‌ रही हो। तुम्हारी शादी पर 
जितना मै खुजञा हा हं उतना शायद ही कोई हृश्रा होगा1 ईश्वर 
तुम्हारे सुदराग को हमेशा महक्ज रवे तुम मुके गलत समम्‌ रही 
तो । - मै इतना नीच दीं हूं। तुम्हे सुषवी दे कर मुभे; विलकूल 
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जलन नहीं हई । मुभे यकीनदैकि तुमह मेरा उपहार पसन्द श्राया 
टोगा-वह जूड के पिन ।'' 


"वस इसी बात का तो श्रफसोस है, वह रोती हुई कहने 
लगी, “तुमने मेरे साथ मजाक कियाहै। मेरी. भावनाश्रों से 
वेलकर तुम्हे व्या मिला? मँ समभतीथी कि तुम्हूं मुभसे सच्चा 
परेम है लेकिन सव कुच मूठ निकला । मेरी शादी की खबर पाकर 
तुम रोये क्यों नहीं ? मुभे रुलाया क्यों नहीं ? तुम मेँ नगावत क्यों 
नहीं पेदा हुई ? मुभे खुली नहीं चाहिये । मुभे जडे के षिन 
नहीं चादधिये । मुभे चाहिये तुम्हारे श्रासूजो दुनियां की हर चीज 
से खूबसूरत उपहार । काश! तुममेरी शादी पर जलते। शादी 
कै वाद तुम्हे जिस रूप मेँ देखने कौ लालसा मुभे यहां तक ले प्रई 
वह पूरीनहूर्ईद। वैनेसोचाथाकिमेरा राजौव जव मुभे देखेगा 
तो जलते हए सूखी पपड़ी वाले होणें से पतर के सूने मौसम की 
तरह रूखी-रूखी ्रांखों से घृणा के भाव दरायिगा । वह॒ घृणा मेरे 
लिए ्रनमोल वस्तु होगी। फिर हम एक दूसरे कौ जली-कटी बात 
सुनते-सुनाते उन परिस्थितियों पर विचार करते ्रौर प्रपने श्रनुकूल 
कोई राह बना पाते--'" 


ग्रौर फिर उस दिनके वाद कमरेमें पहाड़ श्रांसू बहाता 
रहा । चांदने तक्यिमे मुंह द्ुपा लिया। श्रब हवा के मामूली 
से श्राघात पर इस अचे देवदारु. को भुकने में कोई लाज नहीं 
लगती । हर प्राघात से यह प्रन्दर ही अन्दर टुटता रहता है , 


“श्रे । म्राप फिर कहीं खो गए हैँ ? उसका सवाल फिर चौका 
गया । मेरे हाथ को भ्रपनी दोनों हथेलियों के बीच रखते हुए उसने 
परा श्राप बताइए ना प्लीज । बार वार चौक वयो पडते टै ? 
श्रब चलिएः उट्एि। सामनेजोशिव जीका मन्दिर है वहां तक 
सेर करेगे । देखिए, कंसा सुन्दर दृश्य है । इच्छा होती है कि कोई 
मुभे कविता लिखना सिखा दे। भ्राप सिखा सकते हँ ? मेरे मरन्दर 
कविता के माव तो है पर श्रभिव्यक्त करना नहीं जानती । श्राइए, 


दस चकमे का र पानौ पियं! है, है......नननाग्रापन उतरिये; 
मै श्रपने हाथों से पिलाऊंगी ।'" 
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“वह्‌ कंसे 7 
"य्रपनी प्रजुरी में भरकर" 


ग्रौर र्यो ने सचमुच प्रंजलि मँ पानी भर लिया । पहले तो 
नै भिमक, लेकिन एक वच्चे की तरह चर्योकीश्राज्ञा कोटालन 
सका। शर्योने मेरे भीगे हए रूमाल से श्रपने होठों को पोँछा । 

“प्राप दरदभरी कविताए क्यों लिखते हँ ? बत।दइये न प्लीज, 
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ग्राजमैप्र्छकेही रहंगी ।'' 

ष्डार्मो बड़ी किस्मतसे ही ददं मिला करता है। पहले पै 
बड़ा कठोर प्रादमी था । सव सह्‌ लेताथा। श्रव नहीं सहा जाता 
तो लिख लेता हूं । यह दृहुरी द्टन है। सव कृच दुहरा है- गरांखं 
खोल कर देखिये तौ वह बादलों से धिरा हप्रा चाद गरांखें बन्द 
करके देखिये तो श्रपने साथ भी एक चाद बादलों से धिरा हृग्रा, 
टुकडों मे टुटता चला गया है । एक टटन बाहर, एक श्रन्दर । बह? 
की वस्तु ही श्रन्दर की दूुटन षेदा करतीदहै। एसे ही समय भ्रन्दर 
की वस्तु पास वेठ जातीदै। समय रथ की चाल से नहीं चल रहा; 
मनकैवेगसेमी तेज चाल दहै उसकी 1 तभीशर्यो मेरा हाथ 
छोड कर उठ गई थी । 

"राप बास तारीख को इनकी शादी मे जरूर श्रायेगेन। ` 
सहेली ने फिर पूछा । 


चने चर्यो कीदष्टि मे बहत सी टोकरियां उलट दीं। शर्या 
की श्रांखों कौ तरलता में वे उक्ती तरदं डव गयीं जेसे ककड तालाब 
मं डूब जति । कई वार कुल लहरे उदलीं लेक्रिन तटों ने उन्हे 


समेट लिया । 


“प्राप बड़े बेरहम दै । एस लापता हए क्रि श्राज मिले है) 
0 व भी भ्रा गई 
थी। वे दोनों उस्रपर सवार हो कर चल दीं। हृष्टि कै सामने एक 
धूल का गवार उठा । नै कहना चाहता था श्रो मुभे माफ कर 
दो। तुमने मुभे एक मित्र की दृष्टि से देखा प्रौर भैने मित्रता 
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निभाने की कोरिशकी। इस बीच तुम्हारे दोस्त परर क्या गुजरी । 


पसे शुभ श्रवसर पर मँ कषे तुम्हं बता सक्ता हूं । तुम खुश रहो श्रौर 


यकीन करोकिमैँ एसी मिहरी कावना हृश्राटहं किहर हालत में 
दरों के श्रनुसार ढल सकता हूं। रहा श्रकैलापन तो मँ उससे 
समता कर चुकादहुं। एक वार तुम्हींने पदा था--भ्य्राप कभी 
ग्रपने श्रकलेपन से उवते नहीं ? श्रापका मौन कितना भयंकर दहै? 
इस बेमाप एकांत को कंसे जीत पा्ेगे ?'" 


मैने जवाव दिया धा--शर्यो मेरा हृदय निर्वासित नहींदहै। 
मै केलाहोताही कब हं) बाहर से जितना एकान्त दिखाई 
देता हूं उतना ही ्रन्दर से कोलाहलपूणं) वहां मै खेलता हु 
हसता हः रोता हु, रूठता ह श्रौर मचलता ह । 


श्राजहीतोशर्योकीशादीकादिनहै। पंद्ली सुलगती डाल 
पर वेसुव होता जा रहा है । उसके बेहृदा धुएं मे टंगा हृश्रा तनाव 
हद्धियो को हिलाता हुप्रा ग्रात्मा में व्याप्त होता जा रहा है- सममः 
भे नहींश्राताक्या करू? किरण की चिन्ता की मुदरी भर राख 
पीकर सो जाॐ ? उसकी श्राखिरी इच्छा ] हंसिये की तरह दुहरी 
होतो इई ह्यो को मानो चीरती जा रही हो... ... । 

फिर घबराकर मँ बाहों मे शून्य को कस लेता हूं । 


श=>०््द 


॥। 
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अनकही 


-दीदार सिह्‌ 


जसदीप ऊ पड़ोस मे जो लड़की रहती थी, उससे उसकी कभी 
वात नहीं हई थी, लेकिन फिर भी वह उस लडकी को ग्रच्छी तरह 
जानताथा। घर से ग्राते-जाते समय वर्ह उसे देख लेता या फिर 
कभी वह भी ्रपने ्ागन में खड़ी होती श्रौर यह भी प्रांगन में 
निकल श्राता तो दोनों एक दूसरे को देख लेते । जव कभी वह्‌ 
इसकी श्रोर देख रही होती तो यह न भरे चुराने लगता रौर जब यह्‌ 
उसकी ग्रोर देता तो वह नजरं चुरा लेती। बत दोनों में इतनी 
ही बोल-चाल धी , 


दोनों ऊ मकान बिल्कुल जुडेये। बीच कौ दीवार सांभी 
धी । दोनों मकानों के वरामदे भी एक हरी श्रोर ये ओ्रौर्‌ बरामदों 
के श्रागे का ्मागन तो एक ही लगताधा। अगन को दो हिस्सों 
मे बाते बाली दीवार नहीं बनी धी क्योकि उसके खचं के लिए 
टोनों मकान मालिको में समभौता नहीं हो पायाथा। बस कंकर 
पत्थसें का छोटासा ढेर उम आंगन कोदो हिस्सो में बाटता था। 


जब जसदीप दूसरा मक्तान छोड कर इस मकान मे श्राया 
तो श्रांगन मे एक तरफ कूडे-कचरे का ठेर लगा था ग्रौर दूसरी शरोर 
घास-पस उगा हृ्रा था । उसने सुबह - शाम थोडा - थोड़ा समय 
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निकाल कर कई दिनोंमें श्रांगन की सफाई -मुक्म्मल की। चारों 
ग्रोर छोटी-छोटी क्यारियां बनाई श्रौर उनमें कुच फूलों के पौधे 
लग। दिये । 


उस लड़की के ग्रांगन मे घास-फुस या कड़ा - ककंट तो नहीं 
पडा था, लेकिन लकडियां श्रौर पत्थरी कोयलों के ढेर जरूर लगे 
धरे। जसदीप को घर मेँ फूल-पौधे लगाने का बहुत शौक था। वह 
जिस मकानमें जाता वहां कही समयकेवादपफूल ही फूल खिल 
जाते यहां ्राकर भी उसने जो पौधे लगाए थे, उनकी बहुत देख- 
भाल करताथा। समयानुसार पानी देना ग्रौर गोडाई करना वह्‌ 
कभी न भूलता । प्रत्येक पौधा उसका मित्र था श्रौर वह प्रातः 
दपतर जाते समय सभी पौयों पर एक नजर डालता ग्रौर इसी प्र्रार 
शामकोश्माकर सव का निरीक्षण करता। किमी पौधे के पत्त 
इधर-उधर हुए हों या किप्ची की टहनी टूटी होती तो उसे फट पता 
चल जाता। वह पौधे लगाकर वड़ी उत्सुकता से पुल लगने कौ 
प्रतीक्षा करता । 


घास-फूस ग्रौर कोयला-लकड़ी के दरमियान जब रंग - बिरंगे 
फूल खिले तो उन्होने पड़ोस को भी ्राकषित किया। लेकिन उन्हीं 
दिनों दोनों मक्रान मालिको, जो कि परस्पर भाईथे, के वच्चे भ्रपनी 
दुष्टां काटने वहां श्रा गये । उन्होने दिन भर प्रांगन भे कभी क्रिकेट 
ग्रौर कभी कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। परिणाम यह्‌ होता 
कि रोज कभी कोई फल टूटा होता श्रौर कभी कोई पौधा ही पांव कै 
नीचे श्राकर्‌ कुचला गया होता । जसदीप दांत पीसकर रह नाता । 
मकान मालिक के वच्चोंको भला कौन रोके? श्रौर फिर उसके 
फूल-पौवों को नुक्सान पर्हुचाना कौन सा बड़ा नुक्सान था । 


हार कर जसदीप ने मकान मालिक से कहु कर श्रांगन के 
मध्य लकड़ी का जंगला बनवा दिया श्रौर इस प्रकार सामः श्रांगन 
का स्पष्ट बटवाराहो गया। फिर जसे खरवृूजे को देखकर खरवरूजा 
रंग पक्ता है । पड़ोप् ऊ भ्रांगन से लकड़ी-कोयला एक ही दिन 
म गोयबहो गया। दुरे दिन वहाँ भी छोटी - छोटी क्यारियां 
वन गड श्रौर दो दिन वाद उनमें पौधे लग गये । 
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जसदीप ने देखा करि वही लडकी श्रव रोज श्रपने बागीचे के 
लिए थोडा बहुत समय जरूर निकालती है । लेकिन प्रव जसदीप 
पर थोड़ी सी पावन्दी लग गर्द। जव लड्को प्रपनी क्यारी की 
गोडाई कर रही होती तो वह ्रपने वागीचे में न प्राता, ग्रौर जव 
वहु वागीचे में होता तो लड़की बाहर न श्राती। दोनी जमाने से 
डरते हुए एक दूसरे के सामने न घ्रातेथे। जमानेके डर के इलावा 
एक श्रौर सोच भीथी जो जसदीप को उस लड़की के होते हए 
वागीचे मेँ श्राने से रोकती थी - "वह समभेगी, मै उसे देखने श्रौर 
उससे बात करने के बहाने वागीचे मे भ्राया ह बह सोचता। 
कितनी ही देर तक तोवे एक दूसरे के नामसेभी श्रपरिचित रहे । 


वह्‌ देखता कि जो फुल उसने लगाएरहै, वही दूसरी श्रोर भी 
लगा दिए गथे ह । “करव वह मेरा मुकाविला करने लगी है", वह 
सोचता। फिर उपसे ख्याल ्राता, “श्राजकल्‌ मौसम ही इन 
एलो का है तो इसे मुकाविले की कौन सी बात है।" 


बाहर क्यारियों के श्रतिरिक्त जसदीप ने कृच कंक्टस, कुछ 
फूलों के पौधे ग्रौर मनी प्लाट गमलों मे लगा कर भ्रन्दर वले श्रांगन 
मँ रे धे जो बाहर से नहीं देखे जा सकते ये। हां छत पर चढ्कर 
नीचे भांकने से वे दिखाई देतेथे। जव कभी गमने के पौधों के 
साथ पूल खिलते तो जसदीप चाहता कि वह लडकी भ्राकर उत 
फूलों को देखे । उसका मन चाहता कि फूल वाले गमलों को उठा 
कर बाहर बागीचे मेँ रख दे । लेकिन फिर यह सोचकर न रखता, 
"वहु सप्रभेगी मैने उसे चिदाने के लिए ये गमने बाहर रखे हैँ ।° 


जब उसके बागीचे मे पहले पल खिल जाते तो वह बागौचे 
में यही सोचकर बहुत कम राता कि वरह समभेगी मू श्रपने फुलो 
पर बहुत गवं है । वह कभी स्वयं श्रौर कभी दफ्तर के मालीसे 
नये से नये पौधे लगवा देता इस लिए उसके बागीचे में कोई न कोई 
फूल खिला ही रहता । गुलाब श्रौरं मोतिये के तो उसने कई पौधे 


लगा रखे थे । 


एक दिन बाहर का गेट कीं खुला रहं गया श्मौर एक गाय 
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ग्रन्दर घुस श्राई। वह वबहुनसे पौषे खा गई। शाम को जसदीप 
जव घर लौटा तो उसकी नजर सव से पहले उन पौधों पर पडी । 


भप्रगर पड़ोस वाली लडकी गायको बाहर न निकालती तो 
वह सारे ही पौधे खा जाती," उसी मकानके दूसरे किरायेदार की 
वीवी ने उसे वताया । जव वह गाय द्वारा पांव तले कुचले गए पौधों 
कोसंवारनेलगातो वह लडकी भी बाहर घ्रांगन मे श्रा गई | 
जसदीप ने उसकी श्रोर देखा, तो इस बार उसने नजर नहीं चराई । 


“ह मुभे कहने प्राई है, तुम्हें बहुत गवं था ्रपने फूलों पर्‌, 
लौ खा गई गाय”, जसदीप ने सोचा, “यह सोचती हयेगी अ्रगर मै न 
गायको वाहर निकालती तो कुछ भी न बचता । तो यह्‌ इस इच्छा 
से खडी टै कि मै इसका शुक्रिया प्रदा करूं! श्रे, वह्‌ ग्रव भी 
खड़ी मेरी ग्रोर देख रही है- हां ! इसकी श्रांखों मेँ व्यंग्य या शरारत 
नही, श्रपितु, उदासी सी है...---ग्रो, तो यह मुभ से सहानुभूति प्रकट 
कररहीहै। हां सहानुमूति ही तो प्रकट करने श्राई है, नहीं तो 
मुभे ताना देने या घन्यवाद प्राप्त करने की गजं से कभी योन खडी 
रहती 1. 


जसदीप ने एक वार फिर उस लडकी की श्नोर देखा । इस 
बार उसकी नजरे वेस ही थी जैसी किसी का शुक्रिया श्रदा करते 
समय होती हैँ। फिर वह्‌ भी श्रपनी एक क्यारी से घास निकालते 
लगी । घड़ी भरकैलिएवेजभाने के डर को भूल गये-ग्रौर 
जसदीप भी श्रपने स्वाभिमान की वात भूल गया। वह पौधों को 
संवारते-संवारते जव लङ्की कौ ओर देखता, तो वह॒ पहले ही उसकी 
ग्रोर देख रही होती, लेकिन भट नजर फेर लेती । भ्रव जसदीप 
को ग्रपन पौधे बरवाद होने का खेद नहीं था । 


यदिएकही वस्तुको पानके इच्छुकदो यादो से अधिक 
व्यक्ति हो तो वहां प्रतिदन्दरिता उत्पन्न होती है- लेकिन यदि एक 
ठी शौक, एक से श्रचिक व्यनितियोभे हो तो वहां सहभाव उत्पन्न 
टोतादहै। जसदीप श्रौर उस लङ्क, दोनों को, फूल लगाने का 
जौकथा। इसी लिए ग्र जसदीपकी इच्छा होतीकि हर सुन्दर 
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फूल पहले लडकी के बागीचे मे खिले। उसे लगता कि वह लडकी 
भी यही सोचती होगी क्रि सबसे पटले फुल उसी (जसदीप) के 
बागीचे मे खिल । 


सदियों म उसने "गुलचीन' कौ हनी लाकर गाड़ दी, ओ्रौर्‌ 
वह्‌ लग गई । बाद मेँ उसके साथ फूल ॐ सफेद-पीने गुच्छे लगे । 
एक दिन शाम को दूसरी किराएदारन ने जसदीप से शुलचौन' के 
विषय मेँ पूषा, “भाई साहब इस फूल का क्या नाम 9.८ 

“शगुलचीन ।"' 

"तब तो मँ ने गलत वता दिया ।'' 

“किसे ? 

"पड़ोस वाली लडकी को ।"/ 

“क्या बताया ? 

"व्चमेली ।" 

“कोड बात नहीं, चमेली भी लाकर लगाऊगा ? 


किराएदारन के गुलचीन को चमेली बताने पर वह्‌ वहत खुश 
हुम्रा क्योकि कल ही उसने लडकी को एके सहल को उसे "चमेली' 
कहु कर पुकरारते सुना था। इसी लिए उस्ने जानवूक कर 
किराएदारन से कहा था कि वह "चमेली मी लाकर लगाएगा 1 उसे 
विश्वास था कि किराएदारन चमेली से यह बात जरूर कहेगी, ग्रौर 


. उसे यह जान कर खुशी होगी कि उसके नाम का फूल भी 


लगाया जा रहा है । 


उस दिन से उसने यह फसला भी कर लिया कि उसके 
बागीचे मे श्नौर कोई पुल चाहे खिलि न विले रौर कोई पौधा चाहे 
रहे न रहे लेकिन चमेली के फूल श्रवश्य खिलने चादिए । 


लेकिन दूसरे ही दिन उसने श्रपना यह फेसला बदल लिया । 
“वह सोचेगी मैने उसे चिढाते के लिए यह्‌ कुल लगाया है ताकि भँ 
फुल के बहाने उसका नाम ले सक्‌", उसने सोचा, “स प्रकार तो 


हमारा साहित्य १६७ 


यहां हर वक्त "चमेली-चमेली' की रट लगी रहेगी जौ उसे प्रच्छा 
नहीं लगेगा ।"" 

प्रन वह॒ जव भी चमेली को देखता तो "चमेली' फुल की 
कल्पना करने लगता श्रौर उसकी सुगन्धि का श्राभास करता । 

कई दिनों से उसने चमेली को बागीचे में ग्राते नहीं देखा था; 
उसकी व्याकुलता बढ गई, लेकिन वह किसी से उसके विषय में 
पृ भी नहीं सक्ता था । चमेलीके घरमे प्रौर किसी को फूलों 
या पौधों क प्रति लगाव नहीं प्रतीतहोताथा। तभी इतने दिनोंसे 
किसी ने उन पौधों को पानी नहीं दिया था। नसदीप सुबह-शाम 
श्रौर जब भी समय मिलता तो बाहर बरामदेया बागीचे मेँ श्राक्रर 
खडा हो जाता श्रौर इस बात की प्रतीक्षा करतां करि लायद चमेली 

हीं बाहर भ्रा जाए। 


एक सप्ताह वाद उसने चमेली को देखा--उसका पिता उसे 
सहारा देकर टक्सो में बिठा रहा धा । 

““म्रोह्‌ तो वहु बीमार है!” जसदीपने निःक्वास लिया । 

“यह्‌ वाड, यह्‌ लकंडी की वाड, बीच मे न होती-जो मैने 
ही खड़ो करवायी थी, तो. तो...1 तोक्या? मै उसका हाल 
पधे फिर भी नही जा सक्ता था । किस रिते से मुभे उसका 
हाल पुने का प्रधिकार मिलता है?" 


जब चमेली टीक हो गई तो एक दिन अ्रपने वागीचे में श्राई। 
जसदीप के लिए मानों सारे वागीचेमें चमेली की महक फल गई । 
उसे एसा लगाक्रिग्राज सभी पौधे फूलों से लद गये ह । उस्‌) 
ने चमेली की श्रोर देखा- जो श्रपने पौधों की भांति मूर्खा गई थी। 
पौधे तो पानी की कमीके कारण मर्म गये थे लेकिन वह्‌, वह्‌ 
बीमारी की वजह से कमजोर हो गई थी । जव जसदीप ने चमेली 
को देखा तो उसे ग्रपने दिल की ` प्रावाज सुनाई दी, “कहो ग्रन 
केसी हो ?" ह. 
1 2 

? हाल पृचने म्राए थे ।” 
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'ेरे दिल ने रोज तुम्हारा हाल पृछा, तुम्हारी प्रतीक्षा की ।' 


मेरे दिलने भी तुम्है रोज देखा, ्रपनी प्रंखों से... 
लेकिन श्रपने ही पौधों से उल हुए 1" 


बीच मे चप्यं की वाड, श्रौर उस बाड़ के दोनों ग्रोर 
क्यारियां-एक जसदीप की, दूसरी चमेली की । जसदीप श्रपनी 
क्यारी को पानी देते समय चमेली को क्यारी को भी पानी द जाता । 
लेकिन चमेली एेसा नहीं कर सकती थी, क्योकि उसे पानी दूर से 
लाना पडता था। जसदीपके मोत्तिया के पौधों को कलियां लगीं 
तो उसने कलियों के गुच्छे वाली एक टहनी बाड से चमेली की ग्रोर 
कर दी ताकि वह कलियों को तोड़ ले । 


“कहीं बह यह न सोचे कि नने उसे दिखाने के लिए टहनी 
उधरकीहै किदेखो मेरा मोतिय। कंसे खिला है!" फिर भी 
उसने गृहनी वहीं रहने दी परौर इस प्रतीक्षा में रहने लगा कि कव 
कोई उन कलियों को तोड । तेकिन कलियां किमी ने नहीं तोडीं । 
वह इसी लिए वागीचे में मीन श्राता कि हो सक्ताहै करि उसे 
सामने देख कर चमेली कलियों को न तोडे। फिर वे कलियां खिल 
गड, तब भी उन्हे किसी ने न तोड़ा । फिर वे फुल चमेली की क्यारी. 
में मड गये । तब जसदीप ने देखा किवे भिरे हृए फूल किसी ने उठा 
लिए थे। 


चमेली ने नागर बेल कौ बेले लगाई ग्रौर बाड पर चढ़ा दीं। 
उन बलों ने फल. कर जसदीप के गुलाब गेदे रौर जीनिया को 
ग्रपनी लपेटमें ले लिया था। वह बलों श्रौर पौधों का यहं 


ग्रालिगंन देखकर बहुत खुश था । 


एक दिन जसदीप ते देखा कि गुलाघ् कौ एक टहनी जिसके 
ग्रागे एक पूल खिला हृभ्रा चा, चमेली कौ क्यारी की शरोर से बढ़कर 
उसकी क्यारी की श्रोर भ्रा गई थी। टहनी को चपटियों की बाड़ 
मे से निकाल कर जसदीप की शरोर बढाया गया था, लेकिन उसने ॥ 
वह्‌ गुलाब का फूल तोडा नहीं । जब वह इल मडकर क्यारी मे 
गिर षडा तो उसने उसे उठा कर रल लिया । फिर उसने श्रपनो, 
क्यारी मं लगी ्गुलदोपहरी" कौ सारी बले चमेली की श्रोर मोड़ दी। 
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जव दोपहर को उनके साथ फूल खिलते तो जसदीप को एेसे लगता 
किं वह फूल बेलों के साथ न लगे होकर उसके हाथों में पकड 
हों प्नौरवे हाय श्रनायास ही चमेली कौ ओ्रोर बढ गये हं । 


एक दिन उसका गुलाब वाला एक गमला टूट गया । उस 
गुलाव को वह्‌ बाहर क्यारी में नहीं लगाना चाहता था क्योकि वहां 
पहले घे हौ गुलाव के पौधे लगे ये, मरौर जगह नहीं थी । भ्रव वह्‌ 
उस पौधे को चमेली को देने का मौका तलाश करने लगा। वह 
चाहता था कि जव चमेली श्रकेली ्रपने बागीचे में हो, श्रास-पास 
कोरनटोतो वह्‌ पौधा उसे लगानेकोदेदे। क्योकि देखने वालों 
से वह बहुत सतकं रहता था । 


ग्राखिर उसे श्रवसर मिल दही गया। उसने टूटा हु्रा गमला 

चमेली की श्रोर बढ़ाते हृएु कहा कि यह गुलाब श्राप श्रपनी क्यारी में 

लगा दीजिए, श्रौर श्रगर श्रौर गुलाब के पौधे चाहिएं तो ले 

लीज्यिगा। यह सब वह एक ही सांस मेँकहुगया। गमला 

चमेली को थमाकर उत्तर की प्रतीक्षा किए विना ही वह॒ एक दम 

ग्रन्दर को एसे भागा जसे उसने कोर बहुत बड़ी चोरीकीहो। एक 
वषे के वाद यह्‌ उनकी पहली बातचीत थी । 


लेकिन बाद मे उसने देखा कि उस टुटे गमले में गला, तीन 
दिन तक चमेलौ के वागीचे मेयों ही पड़ा रहा। “शायद वहु मेरा 
दिया हुप्रा पौघा नहीं लगायेगी", उतने सोचा | “तना 
तिरस्कार ! "” 


लेकिन श्रगले दिन उप्तने देखा "किं 


५ ही पौधा एक बडे गमले 
मे लगा दिया गया है । ` ' 


स नं मे उसने पेन्जी, श्रौर एनटोनमः की पनीरी बोई । 
सभी क्यारियों मे लगाकर भी काफी बच रही । वह इसे भी 
चमेली को देना चाहता था--ले 


पारहःथा। या.तो वह्‌ श्रकै 
वह होता तो वह न होती । 
उसका साहस नहीं होता था । 
फेक दी । 


ली बागीचेमेन होती, या फिर जब 
चमेली को बुला कर पनीरी देने का 
भ्राखिर उसने फालतु पनी री: बाहर 
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किन उसे देने का कोई उपाय न वर्नं. 
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तव उसन एक दिन देखा कि उसकी क्यारी का गोल्डन-कप 
चमेली ने ग्रपने जूडे मे टांका दै । उसको खुशी का ठिकानाःन रहा । 


श्रगली वार चमेली क्थारियों मे 'जोलिया' के पौधे लगा 
कर फिर कहीं श्रलोप हो गई । सस्त गर्मी पड़ने के कारण पौषे 
सूखते जा रहे थे ग्रौर कोई उन्हँं पानी नहीं देता था । जसदीप जह्‌ 
तक हो सकता--चोरी दूपे उधर थोडा-बहूत पानी फक देता । 
लेकिन चमेली के वहां होते हुए पानी फेंकना कुदं श्रौर॒बात थी । 
तब तो कोई यही समता कि चमेलीने ही पानी दिया होगा-- 
लेकिन श्रव तौ साफ पकडे जाने का डर था! मर्काए हृए पौधे 
देक्वकर उसे एेसा लगता मानो उसके दिल से कुछ सूखता जा रहा हो, 
उसके ग्रन्दर से कुछ मुर्फा रहा हो । 


काफी दिनों के वाद उसने चमेल को देवा | लेकिन इस 
बार वह्‌ बीमार नहीं रही ग्रपितु कहीं बाहर गई लगती थी । 
बागीचे मे उनकी नजरें फिर टकराई । जसदीप की नजर ने कहा, 
"देखो तुम्हारे सारे पौधे सूख गये है, मुके बहुत दुःख हरा ।' 


उसे लगा जैवे चमेली की नजरं कह रही हो“ रे पौधों से 
तुमह इतनी हमदर्दी ? '' 
ना, तुमने इतने शौक से जौ लगाए हैः उसको नजरें फिर 
हती । 


लेकिन अरव चमेली पौधों के प्रति कुच उदासीन सी प्रतीत 
होती थी । शअरपने बागीचे के परति भी उसमे कोई विशेष रुचि प्रतीत 
नहीं होती थी । उसने न तो उत मुर्फाए पौधों को पानी दी दिया 
ग्रौर न उह उखाडा ही 1 


फिर एकदिन शाम को जब जसदीप वापिस घर लोटा तो 
उसने देखा कि मजदूर चमेली के षर स सामान उठा कर कटी लिए 
जा रहे दै। जसदीपका दिल कांप गया। उसने राज पहली 
बार साहस से काम लिया श्रौर बाड के साथ जा कर खडा हा गया । 


हमारा साहित्य १७१. 


जव चमेली बाहर श्राई तो जसदीपने पु ही लिया, श्राप लोगों 
ने मकन बदल लियाहै क्या?" 


नि 4 


हा, अव हम श्रपने नये मकानमें जा रहै है। यह चमेली 
कौ श्रावाज थी जो भ्राज पहली वार जसदीप से सम्बोधित हई थी । 


दुसरे ही दिन उस मकान मे नये किराएदार श्रा गये । उन्होने 
लकड़ी के खाली खो ग्रौर टीन-डव्बे ये बाहर श्रांगन मे रख 
दिए । दो-चार दिनाँमेंही वहां फिर लकड़ी भ्रौर पत्थरी कोयले 
के ढेर लग गयेये। 


=> 
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€ स+ 
अथात्‌ म 
--मोहन निराश 


..श्रौर सै ्रपना एक ग्रौर नाम लिखता हं 

बहुने लगता है बरसाती नालों मे पिघला हुश्रा इतिहास 

सीमा के साथ-साथ खिच जाती है लहुं कौ रेखा 

टांग देता हूं हर कटीले तार्‌ की एक-एक नोक में प्रपने 
हस्ताक्षर 

करोढों लोगों मे जहां कहीं ` 

परत-दर-परत दीवारों में द्वारं खोल देता हूं 

फौजी बट से उगा हुत्रा बेईमान हाथ 

पानी के बदले पिघला हृश्रा सीसा पिलाता रहा 

एक कौर भात प्रौर मल्ली के बदले खिलाता रहा बारूद 

श्रौर मैहर तरह का जहर पचाने का ्रादीहो गया हं 

मेरे ग्म श्रस्तित्व का हरेक रक्त-बिन्दु 


, फलते-फलते सुरज हो जाता है 


चै परिम क ्रपाहज अर्थो मे बेसाखियां थमाता ह 
ताकि कु ऊपर उठकर देख सकं 

ग्रपते गिदं दूर-दूर तक्‌ विस्तृत हो रहे ग्रसंख्य दायरे 
श्रनाम लोग चल पडते हैँ 

सांवले श्रादमी, गंदुमी रंग के इन्सान 


हमारा साहित्य १७१५ 


ग्रसंख्य घरों से बाहर निकल श्राते हैँ चौराहों पर 

म इस जन - समूह के साथ 

वन्दूक की संगीन पर 

किसी की मुरदार भ्रात्मा उठाये हो लेता हूं 

मै घरों पे नजर - बन्द जव जला दिया जाता 

कोई रोशन-दान, कोई खिडकी वासारा श्राकाश खोलते 
दीख पड़ता हू 

पानी में कहीं मेरी लाश तेर रही होती है 

मै कहीं पुल बाधने में लगा होता हू 

जिसे बारूद से उडा कर 

फोज पीछे हट गई होती है 


` संगीनों पर उचछछाला जाता ह कट जाता हूं 


ग्रीर भै उस समय किसी खटी पर लटका कोई शरीर पठन 
रहा होताहूं 

म उतरती हुई हर खाकी वर्दी पर श्रपने नाम से 

मन - गढत मृत्यु - तिथियों में बन्वी तकदीर को भुठलाता 

हुमा 

लिख देता हूं नई इबारत 

मेउसकाहर वाक्य नंगा करके इरितहारों को सूरत 

चौ राहों पर धरी मेजों पर 

टूटे कलीसे के स्तून पर 

बुद्ध को खंडित मूति की पीठ पर 

उ जड़ी मस्जिद के मिम्बर पर 

हर भागते फौजी कै चेहरे पर चिपकाता रहा 

ताकि हर कोई उस को पठने के बाद उतार कर फाड डाले 

म श्रपनी खाल से बाहर प्राये हरसे श्रादमीके 

माथे में कौल ठोक कर गुजरता ह 

उसके कानमे कहता हं 

"मरो, मसीहा हो जाग्र । 


` काले परनाले का पानी पीने से इत्कार करो 
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कवंला कौ मिट ग्रौर सुर्खी चाहती है" 


, हमारा साहित्य 
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प्रत्येक लावा मं डुबो हुई ्रपनी ही से वातावरण पर लिख 
देता है; 

म्नो, तुम जो युद्ध-कषेत्रसे प्राये हुये कवध हो 

ग्रथवा हो किसी त्री में पेश किया सिर । 

तुमने ग्रपना हर ख्याल ताजा रखने के लिए फ्रिज में बंद रखा 

जो बाहर श्राते ही वासी निकला, 

इस तुम्हारी राजनीति में कसर की गिं पड गई, 

जीवित रखने के लोभ में क्यों इसे श्रोक्सीजन देते हो? 

जानते नहीं, यह तुम्हारी सारी सांस पीजानेकेब।द भी 

मूर्दा निकलेगी, 

मरने दो इसे श्रपनी मोत 

ताकि तुम श्रपनी शवयात्रा मे शामिल होने के लिये 

कुखेक दिनों तक जीवित तो रह सको श्रौर 

बन्द कमरे मे बैठे तुम फिलहाल ` 

श्रपते मूखौटों से मशवरा करते रहो-- 

मेरानामक्याहो? 

चै कटां रह? 

कौन सी भाषा बोलू १-- 

ग्रौर तुम्हारे निणेय के बावजूद मीम 

श्रपनी इच्छानुसार जीवित रहा 

चूमता-फिरता हूं निर्बाध 

बोलता हु जो तुम्डै कफ लगता दै। 

नाम श्रपना रखा मनेः 

ष्मः ्र्थात्‌ 

चरो से बाहर भ्राये लोग 

प्र्थात्‌ मै 

प्र्थात्‌ ~ 

काले कागज पर लिखा गया सून का सूरज । 


च्छ>०्् 
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ग्रासमान पर 

काले बादलों के ्राने कौ सूचना 
मेरे दिल को दहला देती है-- 
बार बार । 


कक्रीटके महल की 
एक ऊंची दीवार 
बौद्ारसे भरजातीदठै 
श्रौर गलने लगते हैँ 
दीवार से चिपटे हए 
नये ग्रौर पुराने 


, इदितहार । 


कनपटी से 

कमीज के कालरकी ग्रोर 
लक पड़ती है 

एक मटीली धार । 


: हर नार ` 
इन्द्रधनुष के रंगों ने 


वेरोक्नगार बादल 


--जवाहर रेणा 
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= = 
५ परेशान किया है 
स्रौर 
इसकी सतरंगी रोशनी 
मुभे 
बौनेपन के बोध से नहला देती है । 


लाल बनफली रंगों के प्रार्‌ पार 
सुलगती हुई प्राच 

मेरे ्रन्तरमें 

कहीं कु पिघला देती है 

श्रौर चारों ग्रोर जमने लगता है 
घना, काला 

कोलतार 1 


मरते हृए सूयं ने 

मेला 

उम्मीद भरी म्रावाज्‌ 

मे 

वेतार द्वारा भेजी दै 

श्रौर 

मुभे 

काली एेनक उतारने पर 
मजबूर किय है, 

ताकि 

काक्र सक्‌ 

कंक्रीटकी दीवारों के श्र्दर 
श्रौर पट सक्‌ 

कोलतारी सडक की कहानियां 
गलते हए इदितहार श्रोट्‌ कर 
बाजारों मे भागता फिर . 


= ८४ 
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लोग कह - 
यह नौजवान पागल है 
मैक 
ग्रे! 
वह्‌ उमडा हुग्रा बादल है-- 
वहमभीरहै बेकार 
मैभीहूं बेकार । 








गीत 


शंकर सर्मा "पिपासु 
@ 


जो कु तुम ने दिया दिया 
सो कु रमै ने लिया लिया 


इस पर मेरा दोष है क्या 

तेरा मु पर रोष है क्या 

पाप पुण्य का श्रधिकारी 

मु कोटी क्यों किया किया 
जो कुं तुम ने दिया दिया 
सो कृच मै ने लिया लिया 


(2 
[त 


मुः श्रपने में पंच विक्रार 

मरे तुम्हीं ने कर उपकार 

तन का चोला जन्म जन्म का 

` इसी लिये तो सिया सिया 
| जो कुं तुम ने दिया दिप्रा 
सो कुछ ने लिया लिया 


तीन लोक से विलग यहां 
तीन काल मँ सहज कहां 
चव तक तय. हो 


व्याकुल होगा हिया हिया 
जो कृ तुम ते दिया दिया 
सो कुछ मै ने लिया लिया 


4 
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उलम्न 


-डां० गंगा दत्त "विनोद 
@ 


चितवन के धागोंमे मन पंद्ठी 
मेराक्योंतुम वाध रहीदहो। 


मरी सीमा धरती -श्रम्बर 
मैन धरना सिर पर भूधर ब 
जलते जग की पीडा को ॥ 
हंस - हस लेना श्रपने ऊपर 

नीले - पीले घूघट से बेकार इधर क्यों फक रही हो । 

चितवन के धागों से मन-पदी मेरा क्यो तुम वाध रही हो ।। 


4 मेरा पथ उंची पगडण्डी 
। जो गर्वीली शओ्रौर घमण्डी 
मेरे स्वर मेंशत शत ज्वाला- 
मृखियों कौ भीषण रण चण्डी 
वज्र-पुरुष को कोमल पंलुड्यों की माला में क्यों बाध रही हो । 
चितवन के धागोें मन -पंटी मेरा क्यों तुम बांध रही हो ॥ 


सुख - सुमनो स दूर रहा हं । 
त सतम रहा ह) 
प्राग-पवन करौ श्रांख मिचौनी 
से युग युग सेषेल रहा ह| 
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मुस्कान मघुरता मबुशाला मं बार बार क्यों डाल रहीहो। 
चितवन के धागों मे मन-पंदी मेरा क्यों तुम वाध रहीहो॥ 


मुमको करना यग - परिवतंन 
उथल पुथल का भीषण नतेन । 
ग्रस्तगत जग मानवता का 
फिर से करना प्रत्यावर्तन 
मखमल जंजीरों से मेरी उर धड़कन क्यों बांध रही हो? 
चितवन के धागों से मन-पंी मेरा क्यो तुम वाव रही हो ।। 
| 


मै पीता हं विष काप्याला 
तेरी साथिन साकी हाला 
नै जान हथेली पर रख कर 
पहन रहा नर मुण्डो कौ माला 
नं रति शय्या पर ज्यों हांक रही हौ । 


मरघट वासी मुफ को क्या 
चितवन के धागों से मन-पंदी मेरा क्यों तुम बांध रही हो ॥ 


(~~ 
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कामिनी ओर निर्भर 


-- चन्द्र कान्त जोशी 


स्रोत तीर पर इक तरुणी 


भर भर नीर बहाती थी, 


नयन कोष करती रीत 
मोती से ढलकाती थी। 


निर का मधुर मधुर जल 
खारी वृन्दं से हिल - मिल 
बहता करता--कल कल कल 
रवि किरणों मे ढल मल ढल । 


एक विन्दु हृदय से निकला 
दूना गिरी की छाती से 
एक दग्ध विरहानल से 
दसरा श्रसुर-घाती से 


दोनों की पीडा श्रदम्य 


दोनों का उर रम्य रम्य 


फिर भी कंसा अ्रन्तरं है 
इक मीठा, इक कदुतर है । 
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वह॒ चाह रही श्रिय दशन 
निर का सरिता मे मन 
वह॒ शून्य लीन शोक ग्रस्त 
निर्भर है नन्दित नतित । 


एक मग्न निज पीडा मे 
दूजे का मन करा में 
एक एकान्त सेवा सत 
तिर के साथी दात्‌ शत्‌ 


कामिनी वासना मेँ तप 
खोती प्रति पल रूप मधुर। 
किन्तु खत पर सेवा रत 
श्रवण मधुर बहता ्रजख। 
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4 
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--मतसा राम (चंचलः 
& 


वह्‌ प्यार मिटा दो धरती से मिलने की कसकन हो जिस सें! 


जग कहता श्राया इक युग से 

ह प्रेम सदा यों चलता है। 

इक मिटता है तिल तिल जल कर 

इक सदा उपे यों छलता है। 

यह प्रेम ्रगर हो श्रन्तर का, 

सब तोड़ पाश वहु बढता है। 
ये विष्न-बाघ सव जगती के, श्रवरोध तनिक नहो जिसमे 
वह प्यार मिटा दो धरती से, मिलने की कसक न हो जिसपर । 


ये उपवन लुटते ही भ्राए, 

ये पुष्प सदा भिट्ते भ्राए। 

ये भ्रमर, लता भ्रौ" कुन सभी-- 

इन पुष्पो को छलते श्राए । 

पर्‌ प्रम न हो जव पर्णो को, 

गुजार व्यथं की. जाती हो। 
वह ष्य उडा दो उपवन से, खिलने कौ तड़प न हो जिस भे, 
वह प्यार मिटा दो घरती से, मिलने कौ कसक न हौ जिस मे। 
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जव साथी दूर किनारा करके 

जीवन यापन करता हो, 

मौर प्रियतम एकाकी रह कर, 

निःश्वास मौन यों भरता हो। 

प्रौ" शअ्रध्रुमाल जब लुख्ती हो, 

श्रौ जीवन मे श्रनुराग न हो। 
त्रे गब्द सिटा दो पूस्तक से, इक द्रवित फफक न हौ लिसमे, 
वह्‌ प्यार मिटादो धरती से, मिलने की कसक हो जिस मे । 


४ 


जब जगती रो-रो थक जाए, 

यां श्रांख उमड कर पक जाए । 

श्रौ" उठती श्रान्धी रह - रह करः 

इस म्रन्तस्तल मे रुक जाए, 

या जीवन सेना दुष्कर दो, 

ग्नौ भार वेदना पूष्कर हो। 
तब श्राग लगा दो, मधुज्ञाला को, पान चषक न हो जिसमेः 
वह्‌ प्रेम भिटा दौ धरती से, मिलने की कसक न हो जिस में। 


= 
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अचूक सूर 
~ पृथ्वी नाथ पष्प 


समय कडा है 

सुघोर 

निदेय 

न जाने क्या देखना श्रभी है 
ग्रदेखा कोई करे भी कंसे 
कोई भल्घ्न इससे कंसे भागे 


निगल रहा है ्रवाध गति से 
घना - प्रंधेरा 

श्रभेद्य कंसाः 

न दाहिने है न वाये कृच भी 
प्रकोप काला, है गून्य जेसा 
विषम कि सम है 

टटोलना हाथ से भी मुदिकल 
जमीं ने श्रोदी 

रजाई काली 


श्रौर श्रास्मां ने पहन लिया 
रात का लबादा 
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कहां का चंदा 

न जाने किस श्रोर 

> रह गया है कहीं भटक कर 

सभी सितारों को नाग काले निगल गये दँ 


सुयोग से मृटपुटा ही होता 
मिलान वह॒ भी 

कहीं पे कुचं श्रांख को तो समे 
चूपी मे इवा 

तना - तना सा 

समां भयानक 

हवा है बेदम 

पहाड़ों को जकड़ चुका है कठोर लक्रवा 
डरे हैँ नाले 

दरख्त सहमे 

क्िशिर उसे है 

तुषार के शर नुकीले 

ही को बेधते -से 


५ 
- 


= 


तथापि 

कितनी प्रबल है गर्मी 

यह जिदगी की 

कि वक्ष मे धड़कन श्रभय 
चौकडी भरे है 

सुनो तो श्रन्तरसे भ्रा रही है 
पुकार सुन लो: 

सजीव कर दो 

दि की लौ को 

कमर कसो 

उग रहा है ताजा अचूक सूरज । 





= ०> 
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चिन्ता मत कर 
- सुतीक्ष्ण कुमार श्रान्नदम' 


चिन्ता मत कर 
मत र चिन्ता] 


युद्ध चाहे करुद्ध कितना हो 
करर कितना हो, घोर कितना हो, 
दीघं हो चाहे कितना भी 
प्रलयकारी हो विनाशकारी हो भने ही 
परन्तु 
नहीं मेट सकता 
एकट्रमी संस्कृति 
एक भी सम्यता 

[बदल जाएतो क्या 

मूल वीज क्रन्तु 

निहित रहता है ।] 


*साक्षी दे रहा इतिहास 


रचा गयाथा महायज्ञ 


एक एक कर इति हृए थे 


श्रीमद्‌भागवत श्रंतिम भ्रध्याय 


हमारा साहित्य 


नाग - दलोंके दल 
तथापि 

जेष रहा था एक 

वहु तक्षक 

नई सृष्टि का रचयिता 
प्र्थात्‌ 

म्रादि कहलाया ! 


श्ररे-- 

कलहीकीदहै वात 
चिडा था महाभारत 
लाल हुई थी 

भूमि कुरुक्षेत्र की 

त्राहि त्राहि मचीथी 
हादी हादी मची थी हाहाकार 
किन्तु-- 

टिटिहरी के चिडौले 
मरना तो विलग 
ग्राहूत तकन हौ पाए । 


चाणक्य चले थे करने 

कुशा - वंश का श्रत, 
सिकन्दर निकला था 

विद्व विजय को भावी मान, 
रह गए परन्तु 

मंमदारमे सभी 

बड़े बड़े मानी योद्धा 
हिटलर श्रौर हलाकु, 
मुसोलिनी का भी हा था 
गवं - चूर । 


परसो फी देखो बात-- 
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सागर - मथन से 
मिलाथाश्रमृत निःसंदेह 
किन्तु 

विष -घटमीलगाथा हाथ) 
श्रौर-- 

विष - पान - कर्ता सभी 
क्यापागएमरण ? 


शिवने धारण कियागरल 
नील - कण्ठ कलाया 
परन्तु 

राव न बन सका । 


ये संस्कृतियां 

ये सम्यताएं 

शिव म॑व्रकी पूजक , 
रंत इन का 

टि ग्रसम्भव, 

युद्ध इनका क्या बिगाड़ 
युद्ध इनसे विगडते है; 


ये गिरती 

तो शिव गिरताहै 

पृ र्‌- 

न शिव होता है शव 
नये होती हैँ धरावर 
चिन्ता मत कर, 

मत कर चिन्ता । 


=> ०८ 
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प्रसू 


_ जानकीनाश् कौल "कमलः 


ग्रा! हा! भ्राज उमङ़ती नदिया 
सा स्रोत वहात 
बहते बहते जीवन तल पर 
सौतल ताल वजाती श्राभास 


हृदयस्थल से बहता करना 
म्रश्रु नदी में गिरता 
गिर कर जीवन -ग्राञ्चल को 
क्रिन ध्वनियोंसे भरता? अनुभव 


मै तो ग्रधियारी ` कुटिया सें: 
जीवन संग थी रोती 
रो कर श्रखं खोली देखा 
विखर पड़े टै मोती प्रत्यक्ष 


21 


ये तो भ्रासू - बूंद नहीं दहै 
सुख - माला के मोती 
जिनके प्रनुपम हार पिन कर 
मै हं सुख से सोती परिणाम 


सत्७८> 
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श्री शरिशेखर्‌ तोषखानी हिन्दी 

सादिव्य की नव्यतम प्रवृत्तियों के 
), ॥ प्रतिष्ठित लेखक दै । कदमीर की 
( साहित्यिक गतिविधियों मेश्राप 
का विशिष्टं योगदान रहा दै। 
न्द क्रविता के सशक्त हस्ताक्षर 
श्री तोषखानी शोधमें भी गहरी 
पेठ रखते दै । 











डा० प्रम प्रकाश गृप्त 
मूलतः कवि है किन्तु विता के 
साथ साथवेग्रन्य विधाग्रोंमेभी 
रचना करते दै । "युद्ध ग्रौर शांति" 
प्सागर क तीर" "लहर लहर हर 
नैया नाचे' रौर 'हिस्दी डोगरी 
\ पर-प्रत्यय' शीषेक पुस्तके छवा 
~ चुके हैँ । अकादमी के लिए डोगरी 
लोक-गीतों का पद्यमय हिन्दी 
ग्रनुवाद “थिर पत्ता पीपल का-- 
इनकी विशिष्ट उपलब्व्रि है। 





डोगरी लोक साहित्य पर 
प्रोऽ शकित शर्मा ने विशेष काम 
किया ह । त्रिवेणी! ्रौर सस्याढांः 
दीक से डोगरी में इनकीदो 
पुस्तकं प्रकाशित हो चुकी दै। 
डोगरी रिसचं इर्स्टीच्यूट 
निबन्धावली 1966-70 कौ 
सम्पादिका रही हैं। 

~ 














प्रो सत्यपाल शास्त्री हिन्दी- 
डोगरी के जाने माने विद्वान दैँ। 
सम्प्रति ग्रापडोगरी लोक साहित्य 
पर हिन्दी मे एक विशद्‌ ग्रन्थ को 
रचना मेँ व्यस्त रै । इनके लेख 
भारत की विभिन्न पत्र-पत्रिकाग्रों 
मे प्रकाशितो चुके है| 
६ ॐ 


डोगरी भाषा एवं साहित्य के 
उन्नयन कै लिए श्रनथक परिश्रम 
करने वाली डं० वेद कमारी 
हिन्दी-संस्करृत की सुप्रतिष्ठित 


-विद्वान है । म्रापकी डोगरी, हिन्दी 


तथा म्रगरेजी मे अ्रनेक पस्तकं 
प्रकालित हो चुकीदैं। शोध की 
दिला में इनक्री रुचि सर्वाधिक 
प्रकट हुई है । 


 25-5-42 को श्रीनगर में 
जन्म लेने वाले ग्रवतार कृष्ण 
राजदान प्रकृति की करता का 
शिकार बनकर एक ग्रपाहिज का 
जीवन बिताने के लिए विवश हैं । 


ˆ इन्होने भ्रपने जीवन को हिन्दी एवं 


करमीरी साहित्य की श्रीवृद्धि के 
लिए श्रित कर देने का निङ्चय 
क त | 





एक लम्बे ग्रसे तक कवि 
>+ रहने के उपरान्त डं० विद्यानाथ 
गूप्त ने प्रालोचना के क्षेत्र में 
प्रवेठा क्रिया ग्रौर उसी मेंरम गष्‌। 
ग्रापका जन्म ?3-7-1925 को 
मीरपुर में हृभ्रा । "हिन्दी कविता 
मे राष्ट्रीय भावना' नामक गोध- 
प्रवन्य प्रकाशित करवा चुके है। 
कविता के क्षेत्र मेँ भेरे गीत 
ग्रभूरे दैः का श्रपना स्थानहै। 
त ॥६। 


/॥ 











'ककमीरी शेव-दशंन' के लेलक 
श्री बद्रीनाथ स्त्री “कल्ला 
करमीर के सुप्रसिद्ध भाषावज्ञानिक 
ह । श्रापने सस्छृत एवं कदमीरी 
3 भाषाश्रों का तुलनात्मक प्रघ्प्रयन 
क किया दहै । सम्प्रति श्राप कल्चरल 
\॥ ग्रकादमी कौ करमीर-शाा सें 
| सम्पादक पद पर श्रासीन हँ । 





डां० संसार चन्द्र का जन्म 
28-8-1917 को मीरपुरमें ग्रा 
था। श्राप हिन्दी-संस्कृत के 
श्रधिकारी विद्वानके रूपमे भारत 
भर मँ प्रसिद्ध है । हास्य-व्यंग्य 
लेखक के रूप भें भी श्रापने पयप्ति 
यंश भ्रजित किया है । भ्रापकी 26 
से ग्रथिक पुस्तके प्रकाशित हौ 
चुकी दै जिन मेँ से श्रधिकरांड 
पुरस्कृत भी हई है । 

। । 








व 





प्रकारित नहीं हुई है। 


हिन्दी-उदूं के सुप्रसिद्ध कवि 
तथा कहानीकार श्री ज्योतीर्वर 
पथिक का जन्म 8-10-1974 
को जम्मू में हृश्ना; कोमल- 
कोमल गीतः, “रनभुन' इत्यादि 
उनकी सुविज्ञापित कृतियां है ) 


निर्मल विनोदी जम्मूके उन 
युवा साहित्यकार मे से है जिन्होने 
थोड़ से समय में बहुत कुद प्राप्त 
कर लिया है। कहानियों पर 
इनकी पकड़ इनके उज्ज्वल ` 
भविष्य की द्योतक है) श्रभी इन 
की कोई भी स्वतंत्र पुस्तक 


् 
सीमावर्ती प्रदेश पुञ्छ-- 
एक लम्बी श्रवधि तक रहने के 


कियादहै श्रौर श्रपनी कहानियों में 
मुखर किया हे 1. 








] 
| 
1 
॥ 





हिन्दी-करश्मीरी के सुपरिचित 
कथाकार श्री हरिकरृष्ण कौल की 


| = हिन्दी वे दो पस्तकं इस हम्माम 


मेः तथा श्य गरिमा! नाम 
से प्रकादित हो चुकी दै । उनकी 
कहानियां श्रखिल भारतीय स्तर 
की पत्रिकाभ्रों मेँ प्रकाशित होकर 
इन्हे दूर-दूर तक विज्ञापित करने 
का दायित्व निभाती रहीरदहैँ। 
~ 


ष्पे बन गया, इतिहास", 
यह्‌ श्रास्था यह्‌ प्रंधेरा, सात 
कहानियां! ओर शीले चांद के 
शहर मे" के लेखक डां० प्रयूब 
प्रेमी का जन्म ‰ जुलाई 1936 
कोहुश्राथा। श्रापकौ रचनाग्रों 
मे" रोमांटिक बोधः पूरे यौवन 
पर दिखाई देता हे । 

@ . 


॥ 


रेडियो -कर्मीर, जम्मू मे 
सहायक-सम्पादक के पद पर 
कार्यरत श्री दीदार सिह की 
कहानियों मे एक सहजता होती 
है। इनकी कहानियां श्रपते 
युग की मानसिकता में सची-बसौ 
है । श्वुघलके' शीर्षक से इनका 
एक कहानी-संग्रह प्रकाशित 
नान 
५. + € ` @ 











21 साचं 1984 को श्रीनगर 
मे जन्मे श्री मोहनं निराश जम्मू- 
करमीर के जाने माने हिन्दी कवि 


है । कृष्ण मेरा पर्याय' शीर्षक ` 


से इनका एक स्वतंत्र काव्य - प्रथ 
प्रकाशित हो चुकां टै जिसे 
म्रकादमीने पृरस्करृत भी किया 
है । 


राष्टीय श्रौर म्रन्तराष्टरीय 
तनावों के बीच श्रपनी कविता््रों 
को वाणी देने वाले श्री जवाहर 
रेणा की कविताश्रो मं एक ब्रद्ूता- 
पन है-- क नयापन जो उन्हे 
ग्रपनी कविताश्रों के सन्दभं में 
विशिष्ट बनाता है। 

@ 


“मति मन्थन! श्रौर "उल्लोलः 
के रचयिता डं गंगा दत 
“विनोदः की कविताग्नों मे श्राज 
भी परम्पराश्नोंको जीवित देखा 
जा सकता है । श्राप कविताभ्रों के 
ग्रतिरिक्त शोध मे भी पर्याप्त 
रुचि लेते हैँ । 











जम्मू-करमीर के सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्री पृथ्वी नाथ पुष्पका 
जन्म 16-10-1917 को श्रीनगर 
मेहृ्राथा। श््राधुनिक हिन्दी 
पद्यपरिचय' नाम से प्राप कौ 
पुस्तक प्रकारित हो चुकी दै । 
छि 


लगमग भ्राध-द्जेन पुस्तकों 


के प्रणेता श्री सुतीक्ष्ण कुमार 
ग्रानन्दम जम्मू मे नई कविताके 
सशक्त हस्ताक्षर दैँ। श्रापको 
कविताएं समाज की श्रांतरिक 
विसंगत्तियों को उजागर करने मेँ 
पेश-पेश रही है । 

@ 


प्लैव दशनः के विद्वान श्री 
जानकी नाथ कौल "कमल' का 
प्रहेति के प्रति गूढ गरनुराग है। 
19-6-1917 को श्रीनगर मे जन्मे 
श्री कमलः का एक कविता संग्रहं 
"विक्षिप्त वीणा' नाम से प्रकाशित 


श ह 
हो चुका 2। 
| । 











परम्परागत काव्य के ्रधिक्रारी विदान डं० निजामूहीनने 


| 


8 


हेन्दी भाषा एवं साहित्य कौ विविध प्रवृत्तियों का भ्रनुशीलन क्रिया । 
है तथा श्रपनी उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए श्रनेक लेख लिखे 
है। सहज एवं सरल भाषा में ्रपने भावो को श्रभिव्यरकिति प्रदान | 


करने में श्राप सिद्धहस्त हें। 


प० दुर्गा दत्त शास्त्री जम्मू के सीनियर लेखकों मेंसे एकदै 
प्रादे की स्थापना इन की रचनाग्नं का मख्य स्वरहै। समयक | 
साथ प्रपने को बदलने की चेष्टा करते हृए शास्त्री जी क्रितना बदल | 


पाये है इसका परिचय "परित्यक्ता" से मिल सक्ता ह] 
@ 


ग्राम श्रादमी से जुड़कर उसकी बातक्रो कहने की चेष्टा | 


करने वाले जगमोहन पारिवारिक संस्थाग्नों कै प्रति एक ऊव का 


भाव रखते है । रिइ्तों का उनके श्रनेक धरातलों पर पोस्टमाटेम | 


करना इनक्रौ कटानियों की विशेषता कही जा सकती है । 
+ + 


एक लम्बे प्ररसे से हिन्दी काव्य कौ सेवा कर रहेश्री शंकर 
शर्मा पिपासु जम्मू के वयोवृद्ध हिन्दी कवियों मे से है। सीमा का 
पंछी" तथा ष्दो चांद' नामक ऊतियां प्रकाशित करवा चुके हैँ 
। । 


श्री चन्र कान्त जोषी का जन्म 28-2-1998 को जम्मू में 
ह्म्राथा। दुःख सुख" नामसेश्राप का एक कविता-संग्रह प्रकाशित 
हाच्काट। श्राप जम्भक सुप्रसिद्ध हिन्दौ कविदहै। 
। । 


¦ जम्मू-कश्मीर के सुप्रतिष्ठित हिन्दी कवि श्री मनसा राम शर्मा 
चनल का जन्म }7-1-1928 को तहसील हीरा नगर मे स्थित गांव 
गृढा मुन्ड््रामेदहृश्राथा। श्री चंचल कवि-कहानीकार तथा एकांकी 


लेखक भी दँ । शुषमा' नाम से श्रापकां काव्यसंकलन प्रकारित 
हो चुका दै। | | 


चछ 
न 




















